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नुप्रासदिसिसँ 


अनुप्रास प्रकाशन समूह अपन आरंभहिसँ पोथी प्रकाशनक क्षेत्रमे नव-नब आयाम 
जोड़बाकलेल प्रयत्नशील रहल अछि । पूर्वमे प्रकाशित एहि प्रकाशनक पोधीसभर्क पाठक आ 
लेखकलोकनिक अपार सिनेह भेटल अछि। 


एहि क्रममे प्रस्तुत अछि प्रसिद्ध भाषावैज्ञानिक प्रा. रामावतार यादवक SO3TH 
I 


कएनिहार डा. यादवक ई महत्त्वपूर्ण पोथी प्रकाशित करैत अनुप्रास प्रकाशन समूह गौरबक 
अनुभव क' रहल अछि। 

अनुप्रासक उद्येश्य भाषा-साहित्यक श्रेष्ठताक वरण करब अछि | किछु महत्त्वपूर्ण साहित्यक 
जनसुलभ siii अपनेलोकनिक सहयोग ओ isi अपेक्षा अछि। а सञ्चयन 
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दसन प्रसिद्ध नाटककारक अति प्रन्थिल संस्कृताम TUS वार्तालापीय सम्बाद ए 


TA अवस्थिति RR एहि खन डोमकछ नाटकक पाठगत वर्णन-विश्लेषण (textual 
analysis) प्रस्तुत कएल जाएत। 


३. डोमकछ रचना प्रक्रिया 

डोमकछ लोकनाट्यक रचना प्रक्रियामादे रमेश रञ्जन कुल १४ पृष्ठक 'प्रष्टिकरण' 
[sic] 'डोमकछ लेखन आ प्रदर्शन' शीर्षकक भूमिका (पृष्ठविहीन) अन्तर्गत करैत छथि। 
एहि कार्यमे ओ स्पष्टत: विलियम वर्ड्सवर्थ, म्याथ्यु आरनोल्ड, जौर्ज बर्नार्ड शो, टी. 
एस. एलियट प्रभृत्ति प्रसिद्ध कवि-नाटककार सदृश ‘Preface’, ‘Essays’ आदि शीर्षक 


सुप्रभावित नहि होथि। आ तहिना, बहुलांश भाषिक/वर्तनी/भ्रुफरीडिङगत त्रुटिसभ सेहो 

'प्रकाशकीय' तथा 'डोमकछ लेखन आ प्रदर्शन' शीर्षकक भूमिकहिमे दृष्टिपथपर अबैत 

अछि (देखू ७)। 

४. डोमकछ निरुक्त 

एहि परिच्छेदमे मैथिली भाषाक लिखित भाषा-साहित्यमे “डोम' शब्दक ओ ताहिसँ 

न ied शब्दक पहिल प्रयोग आदिद' संक्षेपमे किछ चर्च होएत। 
TES शताब्दीदिसि सिद्ध कविलोकनि-विरचित अपभ्रंश कृति/मैथिली 
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भाषाक प्राचीनतम तान्त्रिक गीतसङ्ग्रह चर्यागीतिमे (जकरा बंगाली विद्वानलोकनि 
बंगाली भाषा कहि गीडि गेल) गीत संख्या १० मे (ओ зто) प्रथमतः 27790 शब्ट 


“तीक्ष्ण जाति ' अर्थात्‌ ब्राह्मण जातिक उल्लेख सर्वथा अप्राप्य अछि | 

तत्पश्चात्‌ अठारहम शताब्दीक प्रसिद्ध कवि मनबोधकृत हरिबंश (जे पछाति 
कृष्णजन्स शीर्षक रूपँ नव अवतार लेलक) अध्याय रमे डोमकछ शब्द हमरा पहिलि 
बेरि दृष्टिगत होइत अछि: 


क्यो घर अङ्गना केआओ दुआरि। 
कै ठाम डोमकछ नाच गोआरि। ४५ (Grierson (I882: । 34 


आब ई देखी जे मैथिलीक प्रसिद्ध शन्दकोशकार ओ शब्द-सङ्ग्रहकर्ततालोकनि डोम तथा 
डोमकछ शब्द कोना अर्थित/परिभाषित करैत छथि। 


गोविन्द झा (१९९२: २१८) मैथिली शब्दकोश 


मति नाथ मिश्र ' मतंग' (१९९८: २०२) मैथिली शब्द कल्पद्रुम 
डोम-सं., '' सब सँ ің हरिजन। प्राचीन कालक निम्न जाति। चाण्डाल '' 
डोमकछ-सं., ''स्त्रीगणक परिहास पूर्वक खेलमय नृत्य विशेष ''। 


999: 270) Kalyani Kosh: A Maithili-English Dictionary 
; d. l997: 

Govind Jha (९ . 
n एक जाति जे पूर्वमे नाच-गानक व्यवसाय करैत छल। 
ly living on dance and drama 


डोम करैत छल। a folk dance 


डोम dom डिम्ब] 
a caste former 
«कछ 7 एक तृत्य जे पूर्वमे 
te ]) 
I884: 7, Footno | А 
егѕоп ( lit э Doms waist cloth’ (काड), hence ‘after the manner of 
T ii x Bihar, on occasions of marriages, etc. it is customary t; 
от. , 


their women to dance, as a sign of joy, काछ і, à 
the waist-cloth so that movements may 


Gri 


employ Doms and 
articular way of tying up 
be be impeded. डोमकछ may be freely translated as tucking н 


their petticoats like Doms. 


स्पष्टतः, डोमकछ शब्दक आधुनिक अर्थमे प्रयोगक पूर्ण संकेत मति नाथ मिश्र 
*मतंग' (१९९८) तथा ग्रिअर्सन (१८८४)मे संप्राप्त होइत अछि; ताहि हेतुएँ उपर 
उद्धरणसभक प्रस्तुति पश्चात्‌ डोमकछ शब्दक अर्थक आओरो बेसी व्याख्या करबाक 
धृष्टता करब पिष्ठपेषणेटा सिद्ध होएत। 


ц. डोमकछ लोकनाट्य dia 
एक वाक्यमे, समष्टिगत =, कहल जा सकैत अछि जे रमेश रञ्जनकृत डोमकछ 


वस्तुत: स्त्रीकलेल, स्त्रीद', एवम्‌ स्त्रीद्वारा प्रस्तुत/मञ्चित लोकनाट्य अछि। जँ कतहु 
कोनहु परिवेश-विशेषमे पुरुष पात्रक प्रयोग भेलहु अछि तँ ओ गौण अछि। तात्त्विक रूपे 
आ परम्परया स्त्री पात्रहि पुरुष पात्रक भूमिका निर्वाह करैत पाओल जाइत अछि। 

डोमकछ लोकनाट्यक पात्रसभ पाश्चात्य नाट्यशास्त्रक परिभाषामे ' Flat ' पात्र 
मात्र अछि: पात्रसभक व्यक्तित्वक क्रमिक विकास भए ओकरासभकँ ‘Round’ पात्र 
बनब आवश्यके नहि छैक एहि नाटकक कथावस्तुक परिवेशमे। प्रवीण ओ प्रयोगवादी 
नाटककार भेलाक कारणें रमेश रञ्जन पात्रसभकेँ प्रयोजनपरक ओ कामचलाउ बनाकए 
पूर्वहिसँ विद्यमान एकगोट अति लोकप्रिय आ जनमनमे रहल-बसल लोकृत्यकें 
कायांतरण (Metamorphosis) कए एकगोट अकृत्रिम, सजीव, विशुद्ध मौलिक तथा 
मनोहारी लोकनाट्यक सृजन करबामे सक्षम सिद्ध होइत छथि | ई रमेश रञ्जनक विशिष्टता 
धिकैन्हि। 

डामकछ नाटक कुल एक दृश्यक अछि: एकरा एक-दृश्यीय वा एकाङ्की नाटक 
कहल जा सकैत अछि (ओना एहि नाटकमे ' अङ्क' शन्दक उल्लेख अप्राप्य अछि)। 
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डोमकछ प्रदर्शन-प्रधान नाटक अछि: विज्ञप्तः कहल गेल अछि a णहि 
नाटकक अनेकहु बेरक प्रदर्शन पश्चात्‌ एकर लेख्य रूप स्थिर भेल बछि। तँ गम्भीर प्रश्‍न 
उठैत अछि: रमेश रञ्जनकृत डोमकछ नाट्यकृतिक वर्तमान लेख्य-रूप पुस्तकाकार 
रूपमे प्रकाशनमे आएबासँ पूर्व की बलँ/कोन विधिएँ ई नाटक प्रस्तुत कएल जाइत छल? 
की कथोपकथनक पाठक कोनहु पूर्व आजमाइशी वा अनंतिम हस्तलिखित पाण्डुलिपि वा 
टिपोट वा Prompter's Copy PAg निर्देशकलग (रमेश रञ्जनसहित) विद्यमान छल/ 
अछि? जँ नहि, तँ पहिलि बेरि एहन सशक्त, सुलेख्य, ओ मनोहारी नाट्यकृतिक सुगठित 
पाठक संरचना करबाक अनुपम श्रेय रमेश रञ्जनकैँ छैन्हि । 

डोमकछ लोकनाट्यक सृजन कार्यसँ जुड़ल एकगोट आओरो प्रश्न मुह बाबि 
ठाढ़ भेल अछि - जकर प्रत्यक्ष सम्बन्ध एहि नाटकमे प्रयुक्त मनोरम गीतसभसँ अछि। 
स्पष्टतः एहि नाटकमे धिआपुता कालहिसँ सुनैत आएल पुरान गीतसभक सँगहि रमेश 
रञ्जनकृत किछु नव गीतक समावेश/समायोजन पर्यन्त भेल अछि। प्रश्‍न उठैत अछि: 
की रमेश रञ्जनकृत डोमकछ नाटक सुललित पुरान आ नव गीतमध्य मिलल-जुलल 
कथोपकथन чат एकगोट कृत्रिम, संकरित संस्करण त नहि? जवाब अछि: कथमपि 
नहि। वस्तुतः हमर ई दृढ़ धारणा अछि जे नाट्यकृतिकार रमेश रञ्जन नाटक विधाक 
पुरातन, पारम्परिक नाटकीय मान्यताकेँ परित्यागि (ओना मध्यकालीन नेपालक नेवार 
नरेश-विरचित मध्य-मैथिली नाटकसभमे प्रयुक्त नाट्यशिल्पविधानद' देखू: Yadav ed. 
20]), न्यूनतम मञ्च निर्देशसहित एकगोट एहन सफल एवम्‌ नव कृतिक सूजन कएल 
अछि जाहि नाटकक उत्कर्षक मूल मन्त्र अछि ताहिमे प्रयुक्त कथोपकथनक भाषाक 
सरलता, सहजता, स्वाभाविकता, सशक्तता, एवम्‌ सटीक संप्रेषणीयता। 

अन्ततः, मूल प्रश्न अछि: एहन रेहल-खेहल, घसल-पीटल, आ तथाकथित 
“' निम्न/मन्द '' जातिसँ सम्बद्ध आख्यानवाला नाट्यकृतिमे एहन प्रखर नाटकीयता सम्पुटित 
करबामे रमेश रञ्जन कोना सफल होइत छथि? एकर दिग्दर्शन डोमकछ नारकक प्रारम्भमे 
प्रयुक्त पहिल वाक्यमे निहित व्याकरणक साहाय्यसँ कएल जाएत - अति संक्षेपमे। 

डोमकछ नाटकक आदि-वाक्य अछि: 


मलिकाइनः зї यै, अहाँसभ निकलै जाइ छी किए ने ? 


आब देखी जे उपर्युक्त एकहि वाक्यमे, विभिन्न भाँतिक अर्थ-निष्पत्तिहेतु, मैथिली व्याकरणक 
कतेकहु समाज-भाषावैज्ञानिक नियमसभक कुशल प्रयोग कोना ओ कोन फल विचारि भेल 
अहि: (१) प्रश्नवाचक चिह्न किए - जे सामान्यत: वाक्यांश/पदांशक आरम्भमे लगाओल 
जाइत अछि, मुदा एहि ठाम एकर पदक्रम भंग/परिवर्तन ( Inversion) कए वाक्यान्तमे 
लगाओल गेल अछि; (२) ततबहि नहि, एहि प्रश्‍नवाचक fert शीर्षकीकृत बलप्रदायक 
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-ने जोडि आओरो बेसी संबल (Force, 


f Marker : Em 
Topicalizer वा jp प्रयोग भ्रेल अछि, (३) आइ - जकर प्रयोग е 
कह айне भावक द्योतक अछि, (४) विस्मयबोधक आई नि 


विस्मय-मिश्रित शंका/उपशंका/अनहोनीसन 
सम्बोधनसूचक निपात "यँ संग मिलि विस्म : अर्थ. 
ics) सफल एवम्‌ सहज संप्रेष समर्थ होइत अछि। अर्‌ 


गावक (белил अछि जे सम्भवत: केओ कोनो 
आवै बनत छी जे Е तुरन्त बुझन 


बुझना जाइत अछि। 


६. मैथिली भाषा ओ मैथिल समाज: तादात्म्य 
मैथिली भाषाक औपभाषिक ओ मानक स्वरूप एवम्‌ मैथिली भाषिक-समुदायमे व्याप 
सामाजिक श्रृंखलामे विद्यमान तादात्म्यक विशद्‌ वर्णन-विश्लेषणकहेतु देखू: (यादव 
१९९९) | डोमकछ नाटकक माध्यमेँ रमेश रञ्जन मिथिलाक, विशेषत: मैथिल महिलाक, 
सर्वाङ्गीन चित्र प्रस्तुत करैत छथि। 

डोमकछ नाटकक कथोपकथनसँ स्पष्ट रूपेण परिलक्षित होइत अछि जे, समग्र 
=š मैथिल महिला आओरोक/अन्विन्हार लोकक सोझाँ प्रत्यक्षत: अति सङ्कोचशील 
एवम्‌ स्मितभाषी प्रतीत होइतहु эттей एकान्तमे अर्थात्‌ पुरुषक परोक्षमे, वा 
महिलासमाजमध्य अति साहसी (Bold एवम्‌ यौनाङ्ग वा यौनक्रियाजन्य विषयवस्तु 
पर्यन्तकँ वर्जनीय (Taboo) नहि मानि बेहिचक खुल्लमखुल्ला ताहि मादे विचार-विनिमय 
करैत पाओल जाइत छथि। आधुनिक शब्दावलीमे कही त' ओलोकनि प्रशस्त रूपेण 
Liberated/Emancipated -सन देखना जाइत छथि - ओना आइकाल्हि काठमाण्डूक 
थिएटर हौलसभमे Vagina Mon०।०६५९-सन नाटकीय प्रदर्शन आम बात भ' चुकल 
अछि। एहि नाटकमे प्रयुक्त नितान्त निर्दोष वाक्यांश सेहो कामुकतासूचक भावक 
(Sexual Innuendos) उद्रेक करबामे सफल होइत अछि: किछु उदाहरण निचाँ देल 
गेल अछि: 
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१. साँझक कथीदन सेहो बड़ मीट्ठ होइ छै। पृ. २७ 

२. इह, आन बेरमे बड मोन लगले ओ एखन सक्के नहि लगै छै कहाँदून। प्र. ३४ 

३. कमाल के वैद छै, सॉसे जरोहके विमारी ठीक कु Sri | खाली घरमे 
जाए आब के बाट z ' दही। पृ. ३ 

४. रे...रे... पाइ ढौवा कैला देबही वैद Ф ताँ सभ जखन घर आङतमे नइ 
а तखन तोरासभक घर आङन घूमि-फिर अउधुन बैदजी, की नइ 
वैद जी ? पृ. ३९ 

ч. तब की देबा से कह ' T प. ३९ 

६. थिराएल बकरी जिकां भगले से नईं कहै छिऐ। पृ. ५२ 

७. डोमिन: हमर मोन छ-पाँच नई होड़ हए, अहीके होड़ हए मलिकाइन। पृ. ५४ 

८. मलिकाइन: त' बलाउजक RÀ उधका कैला उठल छौ? पृ. ५४ 

९, राजा: तू जे... जे... देबे... से... लेब। पृ. ५४ 


वस्तुतः सत्य तँ ई अछि जे वर्तमानधरि मैथिली भाषाक देब- आ लेब- क्रियाक Sexual 
Semantics/Pragmaticsक सर्वाङ्गीण भाषावैज्ञानिक वर्णन-विश्लेषण कोनहु मैथिली 
व्याकरण ग्रन्थमे अप्राप्य/अपूर्ण अछि। 

एहि ठाम मैथिली भाषिक-समुदायमे व्याप्त अश्लील गारि पढ्न, श्राप देब 
आदि चलनक बहुल ओ बेहिचक प्रयोग मादे Yadav (।996: 30)s विचार मननीय 
अछिः 


The sociology of calling names in the Maithil speech com- 
munity needs to be investigated in greater depth.... At one 
end of the social spectrum, calling (abusive) names is prac- 
ticed with unrivalled intensity, zeal, and violence as it were 
among the Brahmins, who are well-known to cross limits 
in the realm of verbal abuse. At the lowest end of the so- 
cial spectrum, quarrelsome women of lower status indulge 
profusely in highly ingenious and intricate exchanges of 
obscene abuses at the slightest opportunity and do not 
hesitate to provide amazingly elaborate exposés of acts 
of copulation through their curses and abuses. Decency 
requires that passers-by simply close their ears with both 
hands and move hurriedly, or pretend not to have heard at 
all. The mission of the grammarian, however, is to describe 
the language as it is spoken, even if this entails a temporary 
suspension of the usual conventions of modesty. 
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"ni आभासित होइत अछि जेना ई पात्र ब्राह्मणी होथि। एहि मादे एताहि 
७. बर्तनीगत/शैलीगत भाषिक त्रुटि | р . उपसंहार 
डोमकछ नाटकक मूल ЧӨЙ पूर्व प्रतत "प्रकाशकीय, डोमकछ लेखन आ प्रकाशन, उपसंहारमे, डोमकछ नाटकक समग्र मूल्याङ्कन स्वरूप Preia, की чүм जा 
तथा 'प्रदर्शनमे सहभागी कलाकार ' शीर्षक अन्तर्गत निम्न वर्तनीगत त्रुटिसभ देखना जाइत सकैत अछि: अपन अध्यक्षीय भाषणक समापनक क्रमे ताहि दिन हम जे कहल तकर 
अहि: सार तत्त्व निचाँ उद्धत अछि 
By witnessing innumerable performan he domak« 
wm жн, кай id जातीक, संख्याँ, सम्बन्धि à folk-dance, Ramesh Ranjan tends to have absorbed the folk 
प्रष्टिकरण, तए, ह É ५ dance, and given it a dramatic form and a rich verba 
वर्गक, मीलन, आक्रमक, expression. 
चूकल छै, बहूतो, हरिवशुनी, आदि तहिना, हमर ई दृढ़ धारणा अछि जे डोमकछ नाट्यकृति डोमकछ 
लोकनृत्यक पुनरुज्जीवन ' Revival' आ पुनर्लेखन 'Reformation/Recreation 99 
आब डोमकछ नाटकक मूल पाठमध्य विद्यमान शैली/वर्तनीगत किछु त्रुटिसभदिसि सेहो अछि - जे गौरवक वस्तु थिक। 
ध्यान दी: रमेश रञ्जन अपन पहिल (Maiden) नाट्यकृति मुर्दा ( )क एकगोट 
अछि: मौन पृ. २६ होएबाक चाहैत छल: मोन युवक पात्रक मुहँ कहबबैत ufu: 


रे लहि जेतौ q एक्के फुके चानी (9. ५३) । 


अछि: आछि पृ. ३१ होएबाक चाहैत छल: अछि 
अछि: बतिया पृ. ३२ होएबाक चाहैत छल: абат, आदि आदि रमेश रञ्जनकँ ang aft लहि गेलैन्हि: x रमेश रञ्जनकृत डोमकछ नाटक समकालीन 
थिली भाषाक उत्कृष्टतम नाटकक परिगणित होएबामे समर्थ भेल अछि। 


सन्दर्भ सूची 


Chatterji. Suniti Kum 
Jyotirīśvara-K 


ar & Babua Misra (eds. ] 940) Varna-Ratnakar. 
avisekharácarya Edited with English and Mi 
Introductions and Index Verborum, Bibliotheca Indica # 262, Calo 
Royal Asiatic Society of Bengal. | | 
АС braham ]882 "Man'bodh's Haribans," Part ], Text, Jou 
१०१ fAsiatic Society of Bengal 577 |, 20 39. in 
Grierson, George Abraham I884 “Translation of Man'bodh's Haribang" 
Journal of the Asiatic Society of Bengal: 53: ], l-36. , 
Grierson, George Abraham 884 “Index to Man'bodh's Haribans," Journal o 
the Asiatic Society of Bengal: 53: l, 37-75. 9 
Jha, Govind (ed. ] 999) Kalyani Kosh: А Maithili-English Dictionary, Darbhang;. 
Maharajadhiraja Kameshwar Singh Kalyani Foundation, Kamesh ga: 
Singh Bihar Heritage Series -4. Wat 
Kvaeme, Per 977/200 An Anthology of Buddhist Tantric Songs: 4 Study 
the Caryagtti, Bangkok: Orchid Press. [Earlier published by D of 
К Norske Videnskaps-Akademie іп Oslo-Bergen-Tromsə in ] 977] 
Sen, Nilratan (ed, ]977) Caryagitikosa: Facsimile Edition, Simla: Indi 
Institute of Advanced Study. жыш 
Yadav, Ramawatar ]996 А Reference Grammar of Maithili (Tr in Li 
end: istics: 
Documentation !]), Berlin & New York: Mons de а ze 
Yadav, Ramawatar (ed. 20]]) А Facsimile Edition of a pbi 
Bhüpatindramalla s Parsuramopakhyana-nataka y, 
B P Koirala India-Nepal Foundation. - r ग 
dii Pe मैथिली शब्दकोश-१, पटना: मैथिली अकादमी। 
मतंग' 
‚ मति नाथ १९९८ मैथिली शब्द жечи, जमुथरि-झंझारपुर-मधुबनी: मिश्र बन्धु। 
रञ्जन, रमेश वि.सं. २०६९/२०१२ ई, ДЕ] बन्धु 
mic रमेश विक . मुदा जनकपुरधाम: मैथिली विकास कोष। 
, रमेश वि.सं. २०७१/२०१४ ई डोमकछ, जनकपुर 
रञ्जन, रमेश वि.सं. २०७२/२०१५ ई सखी मे: आङन eM | 
G पत्रिका), ७: ७, ८६-१०५ | , मे: आङन (नेपाल राजकीय प्रज्ञा/प्रतिष्ठान मैथिली 
‚ रामावतार (१९९९) ' मैथिलीक भाषिक वैरि 
(रँटी-मधुबनी) Y:& ७३-८९। : š ओ मानक स्वरूप, 2 जिज्ञास 
यादव, रामावतार (२०१६) मैथिली आलेख यादव (२०१६) मे सेहो। 
सञ्चयन (१९८९-२०१५), जनकपुरधाम: मैथिली विकास कोष। 


[मैथिली विकास कोषद्वारा जनकपुरधाममे आयोजित जनकपुर साहित्य-कला उत्पसख-२०७ढसे लाह” 7 
२०७३ तदनुसार दिसम्बर ११, २०१६क ' प्रस्तुत आमन्त्रित अतिथि व्याख्यातक fraia संस्करण] 


नेपालक भाषा नीति आ मैथिली 


१. सम्बोधन 

जनकपुर साहित्य-कला उत्सव-२०७३क आदरणीय दूरदर्शी आयोजकलोकनि, -- 
विशेषत: मैथिली विकास कोषक अध्यक्ष एवम्‌ कार्यकारी पदाधिकारीलोकनि, तेफालक 
भाषा नीति आ मैथिली शीर्षकक एहि सत्रक समादरणीय वक्तालोकनि, वरिष्ठ विद्धज्जन 

आ महिला तथा सज्जनवृन्द ! ' 


3. प्राक्कथन 

ii тетер, आ कहू जे आनहु देशक, भाषा नीति आ विशेषत: भाषा योजना निर्माण-कायमे 
id मन्त्रालयक अहम्‌ भूमिका स्वत:सिद्ध अछि; ताहि हेतुएँ एहि जनकपुर साहित्य- 

कला उत्सव-समारोहमे एकगोट पूर्व शिक्षा मन्त्रीक सहभागिता स्पष्टत: सार्थक 
а маз сач सराहनीय त' अछिए आ प्रेरणादायी सेहो। ओना अत्यन्त विस्मादक тч 
नेपालक राष्ट्रभाषा तथा सरकारी कामकाजक भाषा एवम्‌ देशभरिक तमाम 
т पालीभाषी बालबालिकार्के पर्यन्त अनिवार्यतः शिक्षाक माध्यमरूपें पढ़ाएलजाएाल्ला 
था हमर-अहाँक विकास-क्रमक ऊर्ध्व गतिकें प्रभावित वा कहू जे कखनहुकाल 
भाषाद्वारा प्रयुक्त/ नेपाली भाषाक कोनहु अपन स्वतंत्र लिपि नहि भेलासन्तो पि 

प्रयुक्त अङ्गीकृत एवम्‌ उधार-पैंच लेल-गेल संस्कृत भाषाक देवनागरी लिरि 

पूर्व शिक्षा सके curs — “ सदर "कए. अति विद्रूप बनएबाक श्रेय एकणोट 
गप जे माननीय मन्त्री महोदय “asses अपनेलोकनिके सर्वविदित अछिए । प्रसन्नताक 
अपन दोष स्वीकारकए वा कहू जे खास प्रकारक 


* 
घर- 
बाहर (पटना, भारत) 46: 60, 2077, पृ. 7-7) प्रकाशित। 
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योजना आ 
ps Language Policy and Planning (LPP) कहि एकर विशद्‌ वर्णन. 
ण भेल अछि — जे अपनेलोकनिकैँ सम्भवतः ज्ञात अछिए। एहिमादे हम आफैँ 
सविस्तार वर्णन करब। 


(०ए5८क अध्ययन FU Linguistic Society of America Annual Summer 


c Soc 
Meeting, Honolulu, Hawaii, USA, June ]977 मे “Language, Linguistics ч 


and Politics: Some Implications for Language Policy in Nepal” शीर्षकक 
आलेखक वाचन कएल — जाहि आलेखक Abstract T Linguistic Society of 
America Annual Summer Meeting, Honolulu, Hawaii, USA, June 977& 
वार्षिक पत्रिकामे प्रकाशित भेल मुदा नेपालक तत्कालीन राजनीतिक परिपेक्षमे विवेच्य 


राणा शासन काल (१८४६-१९५१ ई.) 
नेपालक भाषा नीति एवम्‌ योजना एहि देशक शिक्षा पद्धति तथा शिक्षा नीति, onm 
भाषा नीति तथा कार्यक्रमर्स॑ असम्पुक्त रूपै जुटल अछि | राणा शासत्र कालमे 


m टरबार, Um 
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. tically nonexistent 

ion in Nepal was prae А . 

Prior to 95 l. pn qa four of which were in the central 
геге Six There was one small college in the capital. 

y. i 

à on there may have been about I00 primary 
It is estimate v of these were little more than tutoring classes, 
schools, but Man) d, even prohibited except for sons of 


tion was discourage . 
डक ment officials. (Hugh B. Wood 3958: 429) 


गायती व्यवस्था (१९५०-१९९० ई.) . 
अछि जे एहि कालावधिमे सांस्कृतिक एकीकरणक मूल मन्त्र 
धर्म एक देश — जे आब अति विवादास्पद सिद्ध भ' 


तत्कालीन नेपाल सरकारकँ प्रस्तुत Education in Nepal: Report on the Nepal 
National Education Planning Commission (NNEPC) पर पूर्णरूपेण आधारित 


अछि। अत्यन्त आश्चर्य ओ विस्मादक गप जे नेपाली शोधकर्तालोकनि पाण्डेय, केसी 


प्रभृति कुल ४७ व्यक्तिकँ पूर्ण रूपेण माफीदए मात्र ह्यू बी वुडकँ — जे सरकारक शिक्षा 
सल्लाहकार सेहो छलाह — समस्त दोषक भागी बनबैत छथि। आब Nepali-only 


द' आ कहु जे तमाम नेपालीकँ एकभाषी बनएबाकहेतु एहि प्रतिवेदनक किछ मुख्य 
सिफारिशसभदिसि ध्यान दी: 


The medium of instruction should be the national language in 
primary, middle, and higher educational institutions, because 
any language Which cannot be made lingua franca and which 
does not serve legal proceedings in court should not find a 
Place. (NNEPC, p. 53) 


Local dialects and tongues, other than standard Nepali, 
should be vanished from the school and playground as 
early as possible in the life of the child. (NNEPC, p. 92) 


If | 
ш: и Beneration is taught to use Nepali as the 
Euage, then other languages will gradually 


disappear, ang . | 
result, (NNEPC, p. 93, national strength and unity will 
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कतेकहु नेपाली अनुसन्धातासभ (देखू Awasthi 20!) FT बी чиж was 
s 
East India Company क शिक्षा सल्लाहकार Lord Thomas Babington Масашау 


Minute of І835 सँ प्रभावित भेल हन ood and colour but English 


शिक्षित भारतीयकें “а class of persons Indian in bl 

in taste, in opinions, in morals and in intellect" Я चाहैत gem ताही pe 
वुड महोदय सेहो तमाम अनेपालीभाषीके पर्यन्त मात्र नेपालीभाषी алат चाहैत wm 
ध्यातव्य qe महोदय ताहि प्रतिवेदनमे अमेरिकी शिक्षा पद्धतिमे English-oniy अति === 


i अछि। ओता rum 
भारवे कही त' NNEPC प्रतिवेदनक Nepali-only Рта सांस्कृतिक एकीकरणोन्मुख्छ 


बहुमतवादी विचारक दस्तावेज कहि सकैत छी। ई प्रतिवेदन नेपाली-ड्तर भाषासभके नेपाल 
राष्ट्रक अमूल्य धरोहर (Language-as-Resource) नहि मानि एकगोट समस्या अर्थात्‌ 
(Language-as-Problem) बूझि अल्पमतक भाषिक अधिकारके (Language-as- 


Right) न्यून प्राक्कलन करबाक दोषक भागी अछि। 


१९९० ई. पछातिक शिक्षा नीति | 
पञ्चायती व्यवस्थाक अवसान पश्चात्‌ आएल नेपालको संविधान २०४७/१९९० मै 
संवैधानिक स्तरपर एकगोट नव भाषा नीतिक उद्घोष भेल जाहिमे पहिलि बेरि mre 
भाषाक अतिरिक्त आनहु भाषासभकेँ एहि देशक आधिकारिक अङ्ग मानल गेल: 


(l) The Nepali language in the Devanagari script is the 
language of the nation of Nepal. The Nepali language 


shall be the official language. 
(2) All the languages spoken as the mother tongue in 


the various parts of Nepal are the national languages 
of Nepal. (His Majesty's Government of Nepal, !990) 


ततबहि नहि, नागरिकक सांस्कृतिक एवम्‌ शैक्षिक अधिकार अन्तर्गत धारा १८.१ ओ 
१८.२ मे कहल गेल जे: 


(8. І) Each community residing in the Kingdom of 
Nepal shall have the right to preserve and promote its 
language, script, and culture. 

(8. 2) Each community shall have the right to operate 
schools up to the primary level in its own mother tongue 
for imparting education to its children. (His Majesty's 
Government of Nepal, l990) 
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т fnm orm ४ die 
१८. (3) राज्यले नागरिकहरूका v didi 


०४७/१९९०मे पहिलि बेरि शिक्षामे-भाषा $5, 

| эдет} संविधान २००७ 
उद्घोष भेल। इएह hg त अन्य कतेकहु भाषामे पाठ्यपुस्तकक fh, अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक 
केन्द्रद्वारा नेपाली-इतर कार्यान्वयण समेत भेल। स्मरणीय जे तत्कालोर लअं 2 आ 
कार्यक श्रीगणेश भए तकर sh विकास केन्द्रक महानिर्देशक होएबाक क, ३.१. (५) ТТ" बसोबास गर्ने к नेपाली beim टायल्लाई bass tii и 
५को सरकारक शिक्षा म p लय प्रेमर्षिंसन सुयोग्य व्यक्तिक woran मैथिली unn मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय शैक्षिक wes 
हमरहि sin - स्तरीय पाठ्यपुस्तकक लेखन-प्रकाशन कार्य सुसम्पन्न भेल। मुदा इ, हक हुनेछ । 
कार्यक्रम स्तोषाद रूप नहि ЧӘ ӨР, सविधान २०६४/१०९७ i . भाषा तथा संस्कृतिको हकः (१) प्रत्येक व्यक्ति p जाला 7T 
| म्हि हर 


वर्ष पश्चात्‌ आएल नेपालको 
ит те कोनह उल्लेख्य परिवर्तन नहि भेल 


धारामे सुनबामे अति कर्णप्रियरूपँ समाविष्ट कएल गेल अछि जे निचाँ उद्धृत अछि: 


६. राष्ट्रभाषा: नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्‌। 


७. सरकारी कामकाजको भाषा: (१) देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको : 


सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ। 


(२) नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आपनो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोलें १ 


एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारं 
कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ। | 
(३) भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय ग 
बमोजिम हुनेछ | 
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५१. राज्यका नीतिहरू | 
(ग) सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति 
(६) देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सह अस्तित्वका weas 


ध्यातव्य जे जहिना एकगोट अकुशल गृहिणी घर बहार ' कालमे ТЕ कार्पेटतरदिसि जुका 
दैत अछि तहिना नेपालक सरकार भाषागत समस्याकें भाषा आयोगदिसि फेक देने अछि 
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xar क्रियाकलाप अछि Language-in-Education Planning E 

, dE सय ead sisa, संकटापन्न होएबाक स्थितिसँ बचत। आन ү 

' एहि भाषाक Language Maintenance बढ़त ओ बेसी वक्ता एकर w 

ы तहिना भाषा परित्याग करबाक प्रवृत्तिमे हास आबि भाषा प्रसरण (यापक, 
š f "rad i 

Shift) m om अछि Prestige/Image Planning— जाहिसँ मैथिली 

बनाबमे कहिओ समर्थ होएताह। | 

ध्यातव्य जे ई क्रियाकलापसभक सफल कार्यान्वयनक पश्चात्‌ मात्र एहि 

मैथिली भाषाक Power of Language? असल अनुभूति होएत ओ ачр मैथिल 


भाषा एकगोट Language of Power भ ' सकत। 


LRL: जिज्ञासु मैथिली अनुरागी तथा अनुसन्धित्सु युवक-युवतीसँ विनप्र 
आग्रह कर' चाहब जे ओलोकनि मैथिली भाषा-साहित्यक गम्भीर अध्ययन- अनुसन्धानदिसि 
उन्मुख होथि, उत्प्रेरित होथि। हम स्पष्ट रूपेण देखि रहल छी जे मैथिली भाषा-साहित्यक 
विविध क्षेत्रमे अनुसन्धानक जे उच्च मानक स्तर अद्यावधि स्थापित भ' चुकल अछि तकर 
कुशल संवाहकभए ताहि स्तरीय कार्यकें निरन्तरता प्रदान करबाकहेतु नव पीढ़ीक लोग ने त' 
तत्पर छथि आ ने प्रवीण प्रतीत होइत छथि। सम्भवतः आजुक प्रतिस्पर्धापूर्ण वैश्वीकरणक 
युगमे हुनका ई काज निष्प्रयोजनीय बुझना जाइत छैन्हि। हमरा जनिते ई एकगोट चिन्ताक विषय 
für | आ, जनकपुर तथा लगपासक क्षेत्रमे मैथिलीक प्रयोक्ता वा कहू जे उपभोक्तालोकनि 
विभिन्न व्यापारिक प्रयोजनवशात्‌ सञ्चार माध्यममे एहि भाषाक जाहि स्वरूपक प्रयोग वा 
कहु जे कुप्रयोग करैत छथि से त' गम्भीर चिन्ताक विषय अछिए। 
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Сеад ७०७६ (२४४३ ^) ш hehh ४३ 2५३८ швы leiel महे 


I8: jE.-h2io] HAGE 


cascian/eaxian [-sk/ks] 


ask / dial. aks 


saisko > OE 
E fisc/fix [-Sk/ks] 


Рот. МЕ 
*fis kas > O 


o 'danger' 


m > Span. peligr 
*word' 


Lat. ericulu 
parabola » Span. palabra 


Old English Modem English 
bird 


bridd 
frist first (Hock 986: ]]0) 
Salish language of Clallam 
ckwu-t 'shoot [non-actual]' > cukw-t 'shooting [actly 


(Anderson 992: 66) 


Azeri language of Azerbaijan, Iran 
kibrit > kirbit ‘match’ 
disc» diks ‘disc’ 
toprak > torpac ‘soil’ 
nusxæ > nuxsz ‘prescription’ (Behnam & Rassekh-Alqol 


202: 58) 


२. विलोम-सन्धि ध्वनि-परिवर्तनक ध्वनितात्त्िक प्रकृति (Phonotactics) 
संसारक अनेकहु आन भाषा सदृश मैथिलीअहुमे विलोम-सन्धिजन्य ध्वनि-परिवर्तन 
ह दूगोट व्यञ्जन ध्वनि इ ल एवम्‌ दूगोट (ऐतिहासिक रूपँ लघु स्वर) इ उ 

होइत-सन देखना जाइत अछि, मुदा गम्भीर गवेषणा पश्चात्‌ एहि ध्वनि-परिवर्तन 
प्रक्रियामे आनहु ध्वनिसभक सहभागिता स्पष्ट रूपँ परिलक्षित होइत अछि — जे निचाँ 
प्रस्तुत उदाहरणसभसं व्याख्यायित भ' जाएत। 


(CVCVCVCV)C à 

and aspirated) तथा ध्वनियुग्म + (both flapped, and retroflexed, 

Ben / अछि जकरा पाछाँ मैथिलीक उच्च 
owel [i]) विद्यमान रहैत अछि : अग्र स्वर इ (high front 


<phar=i ge-la> be 
. ar fruit- 
*mar-i ge-Lha» dci m go-PST (3NH) [phoir gel] “bore fruit 
80-PST(3H) [moir gelah] Не) passed away' 
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abducted 


<har=ile-la> abduct -LINK take-PST (3NH) Í hair lel] 
«gad-i ge-la> pierce-LINK go-PST (3NI D [gaip gel] pierced in 
«pagh-i le-la-hü» read-LINK take-PST (l) [poirh leloüh | ‘read ( already ) 
«cadh-i ge-l-àha^ climb-LINK go-PST (3H) [ coirh gelah] ८ [770०0 up 
walk-LINK come-IMP [coil au] come back 
skinned away 


«cal-i а-и> 
«khal-i le-la-ka> skin- LINK tak 
«chal-i le-la-ka> cheat=LINK take-PST ( 3NH) [chail lels 
walk=LINK go-IMP [təhəil jau j 


e-PST (3NH) [khail lelə kj 
k] (He)c heated (me) 


‘walk away ` 


<tahal=i jā-u> 

<kasari> [kəsəir pain 
<kesari> [kesoir] mane’ 
<nakabesari> [пәкБеѕәіг | nose ring ` 


(CV)CV, जाहिमे पूर्ववर्ती स्वर अछि निम्न केन्द्रीय स्वर आ (low central vowe! 
[a]) तथा एकान्तरण होमएवाला ध्वनियुग्म अछि र, ल (liquid consonants 7, 0 तथा 


उच्च अग्र स्वर z (high front vowel [i]): 
‘verbal abuse’ 


<gari > [gair] 

<padhi> [pairh] *border (of a Sari) 
<gadi> [gàir] ‘anus’ 

<cali> [cail] ‘conduct’ 

<bāli> [bail] 'ear (of a corn)` 
<kalhi> [kailh | ‘yesterday’ 


<mār=i de-la-ka> beat=LINK give-PST (ЗМН+ ]) [mair delok] (Не) 
beat (me) severely’ 


Bede ge-la> lose-LINK go-PST (3NH) [hair gel] '(He) lost (completely) 
tal=i de-la-nhi> ignore-LINK give-PST (3H- I )[tail deloinh] (Не) 
ignored (me) 


«pàl-i le-la-thi> bring up-LINK take-PST (3H) [рай leloith] `(He) 
brought up (well) 


(CV)CV, जाहिमे 
पूर्ववर्ती स्वर अछि निम्न केन्द्रीय स्वर आ (low central vowel 


a]) तथा हो T iqui 
кы мы» Se ध्वनियुग्म अछि c (liquid consonants ~, /) तथा 
वर्तुल स्वर उ (high back rounded vowel [u]): 


Nerii [baul] 'sand' 
кол [bhaul] ‘bear’ 
iha 
āru> [khaur] ‘transplanted paddy plant 
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(७ CVCV)CN 
‘meat’ 

[maus] о PT 
«másu^ | [kobauch] “ап herbal Irritant 
м. [dhelmaus] ши य 
porum [bhaith] | һап dic ows 
pA [pachait] ater l 
qp s [phajjheit] insult | | 
poe к la-ka» sting=LINK take-PST (3NH) [kait lelək] (something) 
«Katz !е-!4- 


[duibh dhan] ‘couch-gr ius. (me) 
кызара h-grass paddy [аш с -grass and padd, 
आध pid AUX-PRES (38) [buir chəith] (не) А ме. 
«sut-i raha-l-āha sleep=LINK AUX-PST (3H) [suit rohlah] (He) fell asleep 
<uth=i ja-u> arise-LINK go-IMP [uith jau] (please) iie 
«qub-i ge-la? drown-LINK go-PST (3NH) [duib gel] drowned 
<kud=i pada-l-aha> jump=LINK lie-PST (3H) [kuid pərlah] ‘jumped 
(suddenly 


[pauj ४०३०] “chewing the cud’ 


«pàju kara-ba> chew do-INF 


(CVCCV)CV, जाहिमे सेहो एकान्तरण होमएवाला ध्वनियुग्म र ल-इतर अछि: 


<hujjati> [hujjəit] ‘insult’ 
<ijjati> [ijiait] ‘honor’ 
<jhanjhati> [jhonjheit] ‘worrisome entanglement’ 


(CVCV)CV, जाहिमे संयुक्त क्रियापद-स्थित निकटस्थ स्वर अछि उच्च अग्र स्वर ३ 


(high front vowel [i]): 


<uth=i gel-aha> arise-LINK go-PST (3H) [uith gelah] (Не) arose (with a jerk) 
<rus=i raha-l-aha> displease-LINK be-PST (3H) [ruis rohlah] '(He) 
А felt displeased’ 
<kas=i-ka banh-u> tight-LINK-CONV tie-IMP [koisko band ‘tie it 
up tightly’ 

LINK go-PST (3H) [unoit gelah] (не) 
rolled over 

LINK take-PST (3H) [səməit leləinh] 
*(He) gathered it up 


“unat=i ре-]-аһа> roll over= 


“samat=i le-la-nhi>gather= 
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] slipped (out ot hand J 
gel] ( hurt (suddenly ) 
May | serve you 


<uchat=i ge-la> slip-LINK go-PST ( 3NH) [७०॥० gel 
<kacak=i ge-la» hurt- LINK go-PST (АМН) | kacoik 
«paros-idi-a» serve-LINK give-IMP [parois diyə| 


उपर देखाओल गेल जे मैथिली ध्वतितात्तिक प्रकृति (phonotactics) ym 
विलोम-सन्धि ध्वनि-परिवर्तन (the sound change termed metathesi s) मध्य काना 
एकटा आवर्तक सहसंवंध (recurrent correlation) विद्यमान अछि जाहिर fet 
शब्दमध्यक समीपस्थ ध्वनियुग्मक पुनर्सरूपण (reconfiguration) होइत yf xa 
हम पाठकक ध्यान मैथिली ध्वनिपद्धतिक एकगोट विशिष्ट परिलक्षणदिसि आकृष्ट करण 
चाहब — ओ ई जे मैथिलीक सार्वत्रिक ध्वनि ह विलोम-सन्धि ध्वनि-परिवतन नियमक 
बाधक अछि -- यद्यपि ह व्यञ्जन ध्वनिक ध्वनितत्त्वमे एहन कोनहु विशिष्टता विद्यमान 
नहि अछि जाहिसँ ई ध्वनि एहि नियममे सहभागी नहि होअए। तखन देखना सएह जाइत 
अछि। 

निचाँक किछु उदाहरणसभदिसि दृष्टिगत करू जाहिमे ह ध्वनिक quent 
अक्षरमे अस्वर अवस्थित अछि आ विलोम-सन्धि ध्वनि-परिवर्तन नहि होइत अछि: 


<rah=i ja-u> — stay-LINK go-IMP [*roih jau] ‘stay 

<lah=i ge-la> prove lucky-LINK go-PST (2H) [* loih gel] ‘proved lucky 
(to you) 

<sah=i ge-l-aha> tolerate=LINK go-PST (3H) [*saih gelah] '(He) tolerated 

«kah-i de-la-ka> say=LINK give-PST (3NH + I)[*koih delok] '(He) told (me) 

<mah=i l-i-a» churn-LINK take-IMP [*moih liyə] ‘churn (the yoghurt) 

<bah> [*boih| ‘verbal abuse’ 


ठीक एहने अवस्था निम्नाङ्कित उदाहरणसभक अछि जाहिमे ह ध्वनिक 
पूर्ववर्ती अक्षरमे पश्च वर्तुल स्वर ओ तथा उ (back rounded vowels [о, ५])स्वर 
अवस्थित अछि आ विलोम-सन्धि ध्वनि-परिवर्तन नियम बाधित अछि: 


<gohi> [*goih| "crocodile? 
<bohi> [*boih] ‘heavy flow of flood water’ 


<to-hi> you-ACC/DAT [*toih] ‘to you’ 

<ѕоһ=і l=i-a> peel=LINK take-IMP [*soih liyə] ‘peel (the mango) 

<moh=i le-la-ka>enchant=LINK іаке-РЅТ(ЗМН +) [*moih lelok | 
(She) enchanted (me 
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T check-LINK-CONV take-FUT (2H) į *toihk. " 
qoh=i-ka le-ba `touch. check and ther, i 

—— crush-LINK give-PST (3ए-]) [*kuih delək] Чы 
कणाच १ crushed (me), 


Bu किछु आओर उदाहरणसभ प्रस्तुत अछि जाहिमे ह i » m Ë T अक्षरमे N 
केन्द्रीय स्वर आ अवस्थित अछि एवम्‌ ध्वन्यात्मक परिवशम विलोम-सञ्चि ён 
परिवर्तन नियम बाधित अछि: 
lāh-i> [*adhlaih] ‘the ill-mannered (female) 

<dhelabāhi> [*dhelbaih] “the act of throwing clay lumps" 
arihi» '*traih] “to cry (bitterly) for help’ 
<bšhi> [*barh] ‘arm’ 

[*kaih katəb] ‘to groan in pai: 


<kāhi kātaba> pain cut-INF 
<uchāh=i d-i-a> replace=LINK give-IMP [*uchaih diyə] ‘replace the 
old thatched roof with a new One 

<dhāh=i de-la-ka> crumble-LINK give-PST (3NH) [*dhaih delak) 
‘(He) crumbled (the wall 


एहना स्थिति होइतहु विचित्र बात ई जे ह आ उँ/उ मिलाकए बनल -हुँतथा -ह 
- जे पुरुष विभक्ति = क्रियापदमे अन्वित अछि एवम्‌ जकर पूर्ववर्ती अक्षरमे su 
अवस्थित अछि — विलोम-सन्धि ध्वनि-परिवर्तन नियममे सहर्ष सहभागी होइत अछि, वध: 


<le-la-hi> take-PST (]) [leleüh] $I took (it) 

«kaha-ba-hu» say-FUT (]- 2NH) [kehbeuh] ‘I will tell you’ 
तहिना, मैथिलीक अवधारणात्मक ूर्वाश्रयी (emphatic clitic) -g -हि मेहो 
विलोम-सस्थिजन्य ध्वनि-परिवर्तन नियममे सहर्ष सहभागी होइत अछि, यथा: 


“aneka-hu> many-CLIT [ənekəuh] `many` 
ml I-CLIT [hemauh] ‘Itoo’ 
Chama-hi- I-CLIT [həməih] ‘Only r 
e Ram-CLIT [ramaih] ‘Only Ram’ 
> Ram-CLIT [raməuh] ‘Ram too’ 


c S К व्यञ्जन ध्वनि कतिपय स्वरसभसँगै विन्यस्त भए जाहि प्रकार 
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तकर सर्वाङ्गीण वर्णन-विश्लेषणक टायित्स हम Tr “rimata 
व्याख्याताकँ सौँपि रहल छी — sirm हमरा ई बात तीक जक ज्ञात अछि जे भाणालिजातक 
समाजभाषावैज्ञानिक वर्णनात्मक चिन्तन धारामे तथाकथित “ अण्खाद ^з ra, स्खतंत्र 
स्वत्व नहि अछि। 


> ३. विलोम-सस्थि ओ अपिनिहिति 


मैथिली भाषाक पारम्परिक भाषावैज्ञानिक वर्णनात्मक अध्ययन- pen दैशित्नी हब्दमध्य 
oc 


कएल जा रहल अछि — ताहि ध्वनि-परिवर्तन प्रक्रियाके ^ अपिनिहिति” कहि तकर अङरेजो 
अनुवाद "epenthesis" कएल गेल अछि। तदनुसार, गोविन्ट झा (१९७४: ६२-७०) अपन 
अर्थात्‌ "epenthesis"s दृष्टान्त मानि निम्न शब्दसभ उदाहरणार्थ प्रस्तुत करैत छवि 


उच्चारण शुद्ध रूप 
रइब रवि (रविवार) 
दाइल दालि (दाल) 
पाइन पानि (पानी) 
अइछ अछि (है) 


esis’ 
coterminous शब्द “inse rtion” (संस्कृतमे आगम) मानल जाइत अछि, त तु “ विलोम- 
सन्धि" "metathesis"i निचाँ प्रस्तुत दूगोट उदाहरण आगम अर्थात्‌ ९५१५८7७७७ È 
भेल ध्वनि परिवर्तनकँ आओरो स्पष्ट करत: 
अडरेजी paprika जापानी papunka 
संस्कृत स्नान मैथिली असनान [əsnan]| 


विलग करबाक प्रयोजनसँ जापानीमे u स्वरक आ मैथिलोमे 3 अर्थात्‌ ॐ स्बरक ` आगम 
होइत अछि, “ अपिनिहिति " नहि | मैथिलो भाषाक एहि आगम नियमकें राभावलार याट्वक 
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s: मैथिली भाषाक विलोम-सन्धिजन्य ध्वनि परिवर्तन प्रक्रियाक भाषावैज्ञानिक वर्णन-विशलेए 
स्थान एकान्तरण (local reversal) एवम्‌ पुनर्सरूपण (reconfiguration) करैत अछि। साहि 
इहो देखाओल गेल जे मैथिली भाषाक ध्वनितात्त्विक पद्धति (phonotactics) ओ विलोम-सञ्चि 
ध्वनि परिवर्तन (sound change termed metathesis) मध्य कोना एकटा आवर्तक 
सहसंबंध (recurrent correlation) विद्यमान अछि — जाहिसँ मैथिली शब्दमध्यक 
समीपस्थ ध्वनियुग्मक पुनर्सरूपण (reconfiguration) होइत अछि। ततबहि नहि, ईहे 
प्रदर्शित कएल गेल जे आधुनिक मैथिलीक विलोम-सन्धिजन्य ध्वनि-परिवर्तन नियम 
अनायास मैथिलीभाषी जनसमुदायमे विविध रूपान्तरित उच्चारण प्रयोग करबाक प्रवृत्ति 
अभिवृद्धि कए मैथिली भाषामे प्रशस्त विविध तथा रूपान्तरित एवम्‌ सन्ध्यक्षरीकृत शब्द 


अन्ततः, मैथिली भाषिक समुदायमे, विशेषतः तथाकथित उच्च कक्षक वक्तालोकनिक 
प्रयोगमे, विलोम-सन्धिजन्य ओ सन्ध्यक्षरीकृत उच्चारण एक ढुंगसँ निषेधित-सन होइत 
» | कालीन मैथिली भाषाकै समृद्धि प्रदान कर 


RGGI पर्यन्त स्थापित करबैत आजुक एकगोट गतिशील एवम्‌ जीवन्त भाषा ल 
स्थापित होएबामे प्रशस्त संबल प्रदान करैत अछि। 
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समीक्षा-आलेख* 


प्रज्ञा मैधिली-नेपाली-अङ्ग्रेजी शब्दकोश, नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, काठमाण्डु 
वि. सं. २०७३/२०१७ ई., पृष्ठ liv + ८६७ (हीरक वर्ष प्रकाशन) 


It is the fate of those who toil at the lower employments of life 
to be exposed to censure without hope of praise. Among those 
iter of dictionaries. Eve ra 


unhappy mortals is the writer of dict ry other auth 

ay aspire to praise; ly hope to escape 
reproach, and even this mp has been yet granted 
to very few. (Italics added) 


Samuel Johnson, Dictionary of the English Language, 755 


१. उपोद्घात 


एब्राहम ग्रिअर्सन ( १८८५ 


ыы १८८९) । पछाति जाक ', बीसम शताब्दीमे मात्र, मैथिली-भाषी чт 


"эй २३: ८१ २ . 
fg 3. €t, २०१८, g. БЕТ प्रकाशित। 
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मिधिला शब्द प्रकाश: (साल १३२२/१९१४-१५ ई), औं pra झाक fem eum 
पूर्ण मैधिली-मैथिली शब्दकोश, ।पिधिलाभाषाकोष (शाकै १८७२/१९७० ई ) 


प्रकाशन पश्चात्‌ भवनाथ मिश्र निम्सन्दैह विधिवत्‌ fees भाषाक पहिल आधिकारिक 
मैथिली-भाषी शब्दकोशकार सिद्ध भ' जएताह | 

чет अवस्थितिमे अत्यन्त हर्षक विषय जे एकैसम जाताळ्दीक पहिला 
दशकक उत्तरार्द्धमे नेपालहुसँ नेपाल प्रज्ञा- प्रतिष्ठान, काठमाण्डुक तन्चावधानमे जि. ri 
२०७३/२०१७ ई.मे प्रज्ञा मैथिली-नेपाली-अङग्रोजी शब्दकोश (आगी प्रयैतेजळा) शीर्षक - 


भवनाथ मिश्र (१३२२ साल/१९१४-१५ ई.), दीनबन्धु झा (शाके १८७२/१९६५ ई ) 
ग्रिअर्सन (१८८२, १८८ १८८५), ह्योर्नले तथा ग्रिअर्सन (१८८५, १८८९). टेल 

३०/ १९७३-७४ $.), एवम 
डेभिस (१९८४)क अतिरिक्त अनेकहु शब्द-सङ्ग्रहकर्तालोकनिक (यथा: सुभद्र झा 


झाद्वारा सम्पादित ओ ई. १९९९मे प्रकाशित मैथिली-अङरेजी द्वैभाषिक कल्याणी कोळ 
(मैथिली-अंग्रेजी शब्द कोश) नभेम्बर २८, १९९९क ' महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह 
कल्याणी फाउण्डेशन, दरभंगाक परिसरमे हमरहि кїй लोकार्पित भेल छल तें हम एहि 
शब्दकोशक समीक्षा अद्यावधि नहि लिखल। ओना एहि मध्य पैथिलोक किछु आओरो 
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२. कृति परिचय 
की सभ अछि त' नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानक प्राज्- परिषदसैँ स्वीकृत, धाषिक- परियोजना आनुरू 
पि अनुमोदित, एवम नेपाल सरकारक राजस्व तथा आम कग्दाताक द्रव्य परितिर्मित एहि 


प्रमैनेअशमें? आ ап, मैथिली भाधाक शब्ट-सढगह/शब्टकोश-तिर्माणक २१० तकत 
सुदीर्घ पाश्चात्य ओ पौरस्त्य परम्परामे एहि शब्दकोशळ अपन स्थात, तिजत्स आ वैशिष्ट्य 
की? कुल ५४ पृष्ठक पूर्व-कधनमे जे विषयवस्तुसभ समाविष्ट भेल mm गेल आणि तकर 
संक्षिप्त वर्णन-विश्लेषण-ममीक्षा निचाँ प्रस्तुत अछि। 


: एक, प्रज्ञा-प्रतिष्ठानक कुलपति महोदयक कुल १ पृष्ठक ' मन्तव्य жил A 


i ital d; | पाली, एवम्‌ अडरेजी भाषामे (पृ. i-iii) प्रस्तुत भेल अछि — जाहिमे ई जानकारी दत्त 
i 9५8 | 


и कार्य करबाकहेतु Alexander-von-Humboldt Foundation, Вот, 


प्रस्तुत आलं А : Í rancis Buchanan (c. 807/08) छथि। 
२०७३/२०१७ ई मे प्रला दय विषय नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, काठमाण्डूसँ वि. सं 
S ३.म प्रकाशित प्रमैनेअशक संक्षिप्त समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत करब थिक। 
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“सङ्कलयिता” वा “सम्पादक” एहि दुहु विशेषणसँ अभिपण्डित होएबार्स 
वञ्चित कएल गेल छथि -- जे अत्यन्त आश्चर्य ओ विस्मादक विषय थिक | 
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pump 
aee 


Bickel, Balthasar, Walter Bisang & Yogendra Р Yadava (! 999) 


Bickel, Balthasar & Yogendra P. Yadava (2000) 
Brown, Penelope & Stephen C. Levison (I987) 


Chomsky, N. (I 995) 
Stump, Gregory Т. & К 


Kuno, Susumo (l 987) 
Yadava (9999, b, 2000, 2003, 2005, 2007), आदि आदि। 


amawatar Yadav (I988) 


(s) कखनहु अशुद्ध ज्ञानक सम्प्रेषण सेहो भेल अछि, यथा: 


मैथिली शन्दकोशक मात्र दूइ Fascicules 


जयकान्त मिश्र संकलित (१९७३, १९९५) बृहत्‌ 
e volumes’ — जेना कि पृ. xliii? 


सिमलासँ अद्यावधि प्रकाशित भेल अछि, न तु ‘thre 
कहल गेल अछि। 


(ङ) कतेकहु बहुचर्चित कृतिक शीर्षक अशुद्ध ओ अपूर्ण तथा तकर सन्दर्भगत विवरण 
सेहो अशुद्ध रूपँ प्रस्तुत कएल गेल अछि, यथाः 


अछि: Grierson (98) (p. xxxix) 

होएबाक चाहैत छलः Grierson (।88) 

अछि: Bihar's Peasant Life (p. xliii) 

होएबाक चाहैत छल: Bihar Peasant Life 

अछि: С. Ља 999 Maithili-English Dictionary, Darbahanga: Маши! 
Akademi (9. liii) 

होएबाक चाहैत छल: Jha, G. ।999 Kalyani Kosh: Maithili-English Dictionary, 
Darbhanga: Maharajadhiraja Kameshwar Singh Kalyani Foundation 

अछिः Yadav, R. also I976 Doctoral Dissertation, Mainz: University of 
Mainz (पृ. liv) 

होएबाक चाहैत छल: Yadav, R. 979 Maithili Phonetics and Phonology, 
Doctoral Dissertation, University of Kansas, Lawrence, USA 

वस्तुतः Yadav, R. ।976क सही सन्दर्भ निम्नानुसार अछि: Yadav, R. ।976 “Generative 
phonology and the aspirated consonants of Colloquial Maithili,” 
Contributions to Nepalese Studies 4: |, 77-9 


मैथिली आलेख waqa t0 / 49 


-हानि : 
यादवक प्रतिष्ठा à उपलब्ध प्रस्तुतिगत (तथ्यगत नहि) अनन्त э, 


~ 


फिहरिस्त niis आ उग्र रूपेण असत्य त्रुटिसभक मात्र उल्लेख हो 


मान्य 

ип References अनुपलब्ध अछि; एहिसँ मैथिलीक अध्येतालोकनि x 
संन्दर्भ-ज्ञानसँ पूर्ण रूपेण वञ्चित होइत छथि, यथा: 

Chatterji (926), Turner (93] ), Govind Ља (968, 974, | 979), Cok. 
brooke (380]), Masica (99]), Trail (]973), Royal Nepal Academ, 
(V.S. 2030/973-74 CE), Grierson (I882, ]885), Hoernle & Grier 
(885, 889), Dinabandhu Ља (946, 950), Yadava (20] І), Yadan 
& Mahato (202), Hugoniot/Hugioniot ? (997), Yadav (] 989, 204) 
Constitution of Nepal (99], 205), Hoernle (]880), Kellogg (893| 
Davis (I973), Williams (973), Shaeffer (2007), Singh (] 989), Burghar 
(992, In Progress), आदि आदि। 


(ख) अति लब्ध-प्रतिष्ठित विद्वानसभक नामहु अशुद्ध रूपँ लिखल पाओल जाइत sb 


यथा: 


होएबाक चाहैत छल: Chatterji (S. К.) 
अहि: Homle (A. F. R.) पू. (xxxix, xliii) 
होएबाक चाहैत छल: Hoernle (A.F.R.) 


Bickel, Balthasar, Walter Bisang & Yogendra Р Yadava ( | 9००) 
Bickel, Balthasar & Yogendra P Yadava (2000) 

Brown, Penelope & Stephen C [ evison (I987) 

Chomsky, N. (।995) 

Stump, Gregory T. & Ramawatar Yadav (| 988) 

Kuno, Susumo (]987) 

Yadava (999а, b, 2000, 2003, 2005, 2007), आदि आदि 


(घ) कखनहु अशुद्ध ज्ञानक सम्प्रेषण सेहो भेल अछि, यथा: 


जयकान्त मिश्र संकलित (१९७३, १९९५) बृहत्‌ मैथिली शब्दकोशक मात्र दुइ Fascicules 
सिमलासँ अद्यावधि प्रकाशित भेल अछि, न three volumes? -- जेना कि प. хий 
कहल गेल अछि। 


(ङ) कतेकहु बहुचर्चित कृतिक शीर्षक अशुद्ध ओ अपूर्ण तथा तकर सन्दर्भगत विवरण 
सेहो अशुद्ध =Š प्रस्तुत कएल गेल अछि, यथा: 


अछि: Grierson (98I) (p. xxxix) 

होएबाक चाहैत छलः Grierson (88।) 

अछि: Bihar's Peasant Life (p. xliii) 

होएबाक चाहैत छल: Bihar Peasant Life 

अछि: G. Ља 999 Maithili-English Dictionary, Darbahanga: Maithili 
Akademi (3. liii) 

होएबाक चाहैत छल: Jha, С. l999 Kalyani Kosh: Maithili-English Dictionary, 
Darbhanga: Maharajadhiraja Kameshwar Singh Kalyani Foundation 

अछि: Yadav, R. also 976 Doctoral Dissertation, Mainz: Univ ersity of 
Mainz (3. liv) 

होएबाक चाहैत छल: Yadav, R. [979 Maithili Phonetics and Phonology, 
Doctoral Dissertation, University of Kansas, Lawrence, USA 

वस्तुत: Yadav, R. l976#% सही सन्दर्भ निम्नानुसार अछि: Yadav, R. ।976 "Generate 
phonology and the aspirated consonants of Colloquial Maithili," 
Contributions to Nepalese Studies 4: |, 77-9] 
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उल्लेखहु अप्राप्य अछि एहि प्रमॅनेअशक पूर्व-कथनमे प्रस्तुत References, यथा, 


(पृ. xxvi)3 कहल गेल अछि जे ...तालिका रमे उल्लेखित आठो स्वरवर्ण... (हैँ ई 
जानकारी सही अछि), परञ्च तथाकथित तालिका २ एहि Рагаты कतह Tiri 
नहि अछि; संभवतः राखब छुटि गेल अछि। 


(ज) नेपाली भाषाक माध्यम लिखल गेल निबन्धमे सेहो उपर्युक्त त्रुटिसभक प्रचुर 
विद्यमानता स्पष्ट रूपेण परिलक्षित होइत अछि, ताहि हेतुएँ तकर अनावश्यक पिष्ठपेषण 


Pd पुनरावृत्ति समीचीन नहि। एकहिगोट उदाहरण प्रशस्त होएत: 


अछि: ... दीनबन्धु झा (१९५० ई.) को मिथिला भाषा कोश ... (पृ. xxxiv) 


i होएबाक चाहैत छल: दीनबन्धु झा (शाके १८७२/१९५० ई.) ... मिथिलाभाषाकोष .. 


ततबहि नहि, स्यम्‌ कोशकारसहितक प्रकाशित लेखसभक सन्दर्भ-ज्ञान अपूर्ण अछि: 
कतहु जर्नलक अङ्क संख्या ओ पृष्ठ संख्याक उल्लेख अप्राप्य अछि, यथाः Bickel 
& Yadava 2000 (p. liii) त' अन्यत्र Yadava प्रकाशित लेखसभक पृष्ठ संख्याक 
उल्लेख सर्वथा अप्राप्य अछि (p. liv) - जे अशोभनीय अछि। आ, पूर्ण विराम चिह्न नहि 


(छ) मैथिली भाषाक माध्यम लिखल गेल निबन्धमे पाओल गेल कुछेक Te 


३. मैथिली-नेपाली-अङग्रेजी शब्दकोश (Ч. १-५७०) 
सामान्यतः वैश्विक स्तरपर कोनहु भाषाक शब्दकोशक मूल प्रविष्टिमे अधिकतम रूपें निम्न 


जयकान्त मिश्र (१९७३, १९९५) सदृश ug शब्दकोशमे मैथिली शब्द- 
प्रविष्टिसभक वैकल्पिक स्वरूप/रूपभेदकैँ स्वतंत्र शब्दक सत्तासँ अभिमंडित कए पुर्ण 
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z Praja आ 
सहजहि प्रमैनेअश दोषमुक्त सेहो भ जाइत жазчы प्रस्तुत अङरेजी शीर्षकमे प्रयुक्त शब्द Ргауйай तादात्म्यक अधाल अछि 


' जाइत। 
गे | उँ z 

रोमन लिपिक वर्णपर देवनागरी लिपिक diacritic चन्द्रविन्दुक प्रयोग е есес £.) गौरवशाली प्रन्थहुक मुखपृष्ठपरक शीर्षक मैथिली सस्कृम्ति 
wb अछि nš : भारतीय आर्यभाषाक भाषावैज्ञानिक वा शब्दकोशशास्त्री Ы शीर्षक मैथिल संस्कृतिमे तादात्म्यक अभाव तहिना देखना जाइत 
साहित्यमे देवनागरी लिपिसँ रोमन लिपिमे लिप्यन्तरण करबाकाल स्वर वर्णमे सानुनासिका अछि - जे अवाञ्छनीय अछि। सङ्गहि, 'विषयसूची ' (पृ. x) अन्तर्गत नेपाली-मैथिली 
बोध करएबाकलेल कि त' स्वर वर्णपर tilde бдаїсгїйс®® प्रयोग, जेना कि पृ. पे शब्दसूचीक प्रारम्भक पृष्ठ संख्या ५०२ देल गेल अछि जे वस्तुत "TT 
प्रविष्टि अँडकोस — जकर वर्णानुक्रम चोट्टहि sr शब्द-प्रविष्टिक पाहीं चाहैत छल, आ तहिना अडःग्रेजी-मैथिली शब्दसूचीक प्रारम्भक पृष्ठ संख्या 
नहि किंवा अँड्रपेना प्रविष्टिसँ पूर्व होएबाक चाहैत छल -- सँ अँच्ता апа धरि उचितहि देल गेल अछि जे वस्तुतः पृ होएबाक चाहैत छल। निस्सन्देह एहि कृत्यसभर्स 
कएल गेल अछि, वा स्वर वर्ण पश्चात्‌ चोट्टहि m व्यञ्जनक निचों m वा rh व्यञ्जनक प्रमैनेअशक गरिमामे प्रशस्त हास अबैत अछि 
उपर dot देबाक प्रचलन अछि, न तु चन्द्रविन्दु। ध्यातव्य जे एहने प्रविष्टि-वर्णानुक्रमगत द्वितीयतः, पूर्वमे हम अपन प्रकाशित आलेखसभमे मैथिली भाषाक शब्दकोशशास्त्र विश 


этпе), अउँठा, अडँ प्रविष्टिक रोमन लिप्यन्तरण a'unigahi, a'unithà, तृतीयतः, एतबहि कहब प्रशस्त होएत जे प्रसैनेअश नेपाल प्रज्ञ-प्रतिष्ठानक समार 

“ कएल से स्पष्ट नहि अछि। होएबाक चाहैत छल: aügahi/aurngahi, айі कुलपति महोदयक सेहन्ता (पृ. i) पूरा करबाक सत्प्रयासमे संभवत: कनेक क्षीण ने सिद्ध 
ашта, aüthi/aurhthi: तहिना, मैथिली शब्दप्रविष्टिक उच्चारणमादे ई शब्दकोश भ' जाए। 

मूलतः मूक रहबाक अवस्थितिमे, सामान्यत: ध्वन्यात्मक बलाघातहेतु Vg diacritic) चतुर्थतः ओ अन्ततः, अत्यन्त प्रसन्‍नताक गप जे नेपाली ओ अङरेजो सिखनिहार 


тт तहिना, पा e अन्यत्र सर्वत्र अनपेक्षित रूपँँ घुसि आएल से बुझना नहि मैथिली-भाषीजन तथा अनुवादकलोकनिकेँ एहि प्रमैनेअशक साहाय्यसँ प्रशस्त लाभ प्राप्त 
७ Md „тач छैन्हिए जे नासिक्य ध्वनिक उच्चारण देखएबाकाल होएतैन्हि आ ताहि हेतु ओलोकनि शब्दकोशकार प्रा. डा. योगेन्द्र प्रसाद यादवप्रति 
2 rackets अन्तर्गत स्वर वर्णपर tilde daicriticss want सार्वजनीन अछि, सदैव ऋणी रहताह से हमर विश्वस्त धारणा अछि। 
I 


हद त तखन होइत अछि 
सन प्रविष्टि दृष्टिपथपर अबैत 


पटना: मैथिली अकादमी। 
सन्दर्भ सूची १९९२) іеї secet C अंग्रेजी शन्द कोश), दरभंगा: महाराजाधिराज xen क 


: न्दकोशक परम्परा, ” मे: गोविन्द झा (२०१०) अजुचिन्तन, पटना: 

я, गोविन्द aed hae झाक शन्द-सन्धान, " घर-बाहर १६: ५७, ४५-४६। स 

Е kasd d १८७२/१९५० ई.) मिधिलाभाषाकोण, кк | 

झा, ) “ देशीनाममाला ओ मैथिली, " भाखा ( „ पटना) 3: to, ४८... 
) “बँसकरम सम्बन्धी शब्दावली, " मे: योगानन्द झा (२००७) लोक; साहित्य sh ы 

सम्पदा, कबिलपुर, लहेरियासराय, दरभंगा: मिथिला रिसर्च सोसाइटी, q. १२३-१३६। 


ज्ञ, रामदेव (२०१३) “ मैथिली: परिशिष्ट शब्द सञ्चय," मैथिली (ल. ना. मि. विश्वविद्यालय मैथिली विष, 
शोध-पत्रिका): ८, १३३-२४२। | 
झा, रामदेव (२०१४) मैथिली शन्द-सञ्चय, कबिलपुर-लहेरियासराय-दरभंगा: मिथिला रिसर्च qhara 
नेपाल राजकीय प्रज्ञा-प्रतिष्ठान (वि. सं २०३०/१९७३-७४ ई.) पर्यायवाची शब्दकोश, काठमाण्डू। 
मिश्र, जयकान्त (१९७३) बृहत्‌ मैथिली शन्दकोश-१, सिमला: इण्डिअन इन्स्टिच्यूट अफ एडभान्स्ड Rå 
मिश्र, जयकान्त (१९९५) बृहत्‌ मैथिली शन्दकोश-२, सिमला: इण्डिअन इन्स्टिच्यूट अफ एडभान्स्ड =à, 
मिश्र, भवनाथ (१३२२ साल/१९१४-१५ ई.) मिथिला शब्द प्रकार, काशी: श्री भूपालचन्द्र वन्दोपाध्याय। 
मित्र, मतिनाथ (१९९८) मैथिली शब्द PAIET, जमुथरि-झंझारपुर-मधुबनीः मिश्र वन्धु प्रकाशन। 
यादव, रामावतार (१९९४) “गोविन्द झाक मैथिली शब्दकोश पढला सन्ता, " मिथिला वाणी (जनकपुर) १: ३, ९-१४। 
यादव, रामावतार (वि. सं २०५४/१९९७ ई). " मैथिली शब्दकोश ओ शब्दसंग्रह: ऐतिहासिक सर्वेक्षण," सबफ़ां 
(नेपाल राजकीय प्रज्ञा-प्रतिष्ठान) ३: ३, ६२-७२। 
यादव, रामावतार (२००० ) “ मैथिली शब्द कल्पद्वुम: एक समीक्षा, " भारती मण्डन (सुपौल, सहरसा) : ७, ११०-१५। 
यादव, रामावतार (२००२) “ मैथिली गद्य-सङ्ग्रहः एक विहङ्गावलोकन, ” मिथिला समाज (काठमाण्ड) 
८; १, २४-२९ | 
Davis, Alice I. (984) Basic Colloquial Maithili (A Maithili-Nepali-Englis 
Vocabulary), Delhi: Motilal Banarsidass. 
Fallon, S. w (l879) А New Hindustani-English Dictionary, London; Truebner 
РИИ ८ Co, (Reprinted by the Uttar Pradesh Urdu Akademi, Lucknow, | 954) 
posses Abraham ([88]) An Introduction to the Maithili Language 
कानको “जल Bihar, Part ], ‘Grammar’, Calcutta: Asiatic Society of Bengal 
e (882) An Introduction to the Maithili Languagt 
North Bihar, Part I], Chrestomathy and Vocabulary, Calcutta: 
ба Asiatic Society of Bengal 
nerson, G 2 
ink n Abraham (]884) “Index to Man'bodh's Haribans," Journal 
ih Ge of Bengal: 53, Part І, 37-75. 
language, ha m ed. & transl) “Selected specimens of the Bibir 
: The Maithili dialect: The Git Dina Bhadri, and t 


Git Nebàrak," Zeitschri 
39: ], 6]7-673. schrift der Deustchen Morgenlaendischen Gesellschdl 


Grierson भि 
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erson, George Abraham (I 8852] 926) Bihar Peasant Life. Patna superintendent 


s Government Printing. Bihar and Onssa Second and Revised । dinon 
] [oernle, A.F. R & George Abraham Grierson tf | जैले ç) 4 Comparat 
Dictionary of the Bihüri Language Part |, Calcutta Bengal Secre 
tariat Press 
Hoernle. А.Е. २. & George Abraham Grierson ( | 889) 4 Comparative Í Me ie mm 
Press 


of the Bihari Language. Part 2, Calcutta. Bengal Secretar а! 
Jha. Subhadra (I939-40) “Maithili equivalents to vernacular w rds. found m 
Sarvananda's commentary on Amarakosa ` Annals af the Bharchurtur 
Oriental Research Institute 2\: \2, \06-\\4 


(940-44) “New Indo-Aryan v ocables in Sarvánanda s [Tkásarvasva 


Sen, Sukumar 
In: Indian Linguistics, Reprinted Edition. мы. П. I965. 554-572 
Trail, R. L. (l 973) Word Lists, Kathmandu SIL. Tribhuvan University Press 
Yadav, Ramawatar (I996) A Reference Grammar of Maithili, Berlin & New 
York: Mouton de Gruyter. [Pages I0- | 3 contain information on Мани! 
dictionaries and lexical studies] 
"In. Yadava 


Yadav, Ramawatar (I 998) “Maithili dictionaries and lexical studies 
& Kansakar (eds. I998), pp. 75-80 

Yadav, Ramawatar (! 999) "Review of Jayakanta Mishra ( 
Maithili Sabdakosa I-2," Journal of Nepalese Studies í Royal Nepal 
Academy) 3: l, 29-l37. 

Yadava, Yogendra P. & T. R. Kansakar (cds 
Proceedings of the Institute on Lexicography. 


Nepal Academy. 


I973, ।9०५) Brhat 


l998) Lexicography in Nepal 
Kathmandu. Royal 
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Invited Talk delivered as Expert at the Janakpur Art-Literature & Inte 
са Drama Ееѕііуа/-209 held during March 2-7, 209] 


मैथिली भाषा-साहित्यक ; | अ К : S | | आ निदान! उत्तरार्धसँ ल'क' आइधरि संसारक विद्वानलोकनि भाषा प्रसरण (language sh i A). भाषा 


(language death) बढैत क्रमद' साकांक्षेटा नहि अपितु चिन्तितो छथि, यथा: Dressler 
& Wodak-Leodolter 977; Dorian I978; Hale et al I992; Kraus ! 992. 


dii सम्बोधित करताहे। अवसर प्रदान करबाकहेतु हम जीवनाथ चौधरीकै जमत कत ы 


Languages no longer being learned as mother-tongue by children Schilling-Estes & Wolfram I999; Fishman I99I, 200I; Crystal 2000: 

are beyond mere endangerment, for, unless the course is somehow Moseley 2007। हिनक अभिमत छैन्हि जे वर्तमानधरि संसारक कुल ६९०९ भाषामध्य 

dramatically reversed, they are already doomed to extinction, like २०५ भाषासभ मरणोन्मुख (moribund) भ' चुकल अछि एवम्‌ एकैसम शताब्दौक 

species lacking reproductive capacity. अन्तधरि सम्भवत: ५०% अर्थात्‌ कुल ३४५५ भाषासभ धरतीसँ विलुप्त (extinct) भ' 

Michael Krauss, I992 जाएत। बाँकी रहल ३४५५ भाषामध्य कुल ६०० भाषा मात्र सुरक्षित ('safe') अछि एवम्‌ 

| | भाषामृत्युक गतिक वेग एहन प्रबल अछि जे औसतन १५ दिनमे एकगोट भाषा मरैत होएत 

A language dies when nobody speaks it any more. से अनुमान विज्ञलोकनिक dfe National Geographic सन प्रसिद्ध पत्रिकाक July 

David Crystal, 2000 20І2 अङ्कमे प्रकाशित ‘Vanishing Voices’ शीर्षकक एकगोट आलेखमे त' Russ 

मैथिली साहित्यक ई — कें एकर _पोथी Rymer असंदिग्ध =Š कहैत छ्थि जे “Опе language d ry l4 days" आ 

मूल भोति m ç बा प्राची i ओ एकगोट महा गम्भीर प्रश्‍न सेहो ठाढ़ करैत छथि “What is lost when a language 

sua हिलि जात रजक वर्णरत्नाकरक मूल अजा, 99 goes silent?" | तहिना, Lewis (2009)क सुविख्यात कृति Ethnologue: Languages 
बाबू नगेन्द्र गुप्त हेरओलनि, रामभद्रपुर पदावली सेहो नष्ट भेल ss 

ओई is Alii : of the World, /6" edition एहि तथ्यक अकाट्य साक्ष्य अछि जे विश्वक पूर्व-परिगणित 

रागतरङ्गिनी लुप्त भ' गेल। केवल नेपाल-पदावली नेपाल ; d 
अभिलेखालयमे सुरक्षित अछि а पदावर एखनहु जीवित भाषासभक संख्यामे क्रमिक एवम्‌ प्रत्यक्ष हास देखना जाइत अछि, अर्थात्‌ संसारक 
, नेपालमे अछि तँ बँचल अछि। कुल ६९०९ भाषामध्य ४५७ गोट भाषा ‘Nearly Extinct भए चुकल अछि। अत्यन्त 


शशिनाथ झा (सं. १९८१: iii) रागतरङ्गिवी दुखक गप जे उपर्युक्त अध्यर्थनक प्रतिवाद करैत आइधरि कोनहु भाषावैज्ञानिकक उल्लेख्य 


२७ जनवरी २०१९ सायंकाल ७ 3, विद्वानलोकनि सेहो मथिलीक भाषा प्रसरण, क्षय, विलोप, एवम्‌ मृत्युद ' गम्भीर ed विचार- 
चौधरी-हस्ताक्षरित ईमेल-पत्रमे ३०क 'प्राप्तमैथिली विकास कोषक अध्यक्ष जीवनाथ विमर्श करथि। ताहूमे जाहि दिनसँ यात्रीजी भाव-विह्वलभए घोषणा कएलैन्हि जे मैथिली मरि 
कार्यक्रमक आयोजकलोब नि उल्लिखित Ча सहजहि ई आभासित भेल जे एह जाएत ताहि दिनसँ एहि विषयक चर्चा-परिचर्चा प्रबल रूप धए लेलक अछि (देखू sux 
आ स्वयं अध्यक्षजी एहि विचारमे विश्वस्त-रूपेण दृढ़ 97 'दोषी' १९९९)। संयोगवशात्‌, ताही साल मैथिलीक दूगोट उद्भट्ट विद्वान-भाषावैज्ञानिक, 

"Sir ८८. ын यथा गोविन्द झा (१९९९) ओ उदय नारायण सिंह ' नचिकेता' (१९९९), मैथिलोक संकटापन्न 
/ २०१५ प. ३-११मे प्रकाशित) अवस्थाद' अपन-अपन गरिमामय ओ चिन्तापूर्ण उद्गार व्यक्त कएलैन्हि। गोविन्द झाक 
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भाषा प्रसरणक प्रवाह पूर्ण एवम प्रबल वेगकै शिथिल कण तकर गतिकै Tap tra 
पर्यन्त करबाकहेतु Fishman (।99।)क कहब छैन्हि जे जखनहि अधिभालकताएँ 
राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक आदि कारणे ई निष्कर्ष तिकात्तबात्तेल 
बाध्य भ' जाइत छथि जे आन प्रभुत्वशाली भाषाक тїї अपन मातृभाषाक प्रयोग 
हुनक эй हुनक बालबच्चाक उर्ध्वगामी विकासकलेल क्षीण सिद्ध भए कम rr 
ओ कम महत्वपूर्ण संसाधन (less advantageous resource) भ' गेल अछि Tape 
भाषा प्रसरण (language shift) ओ भाषा क्षय (language decay) गरम्भ होइन 
अछि। एहि कृतिमे ओ एकगोट ८-सूत्रीय मापक सोपान प्रतिपादित कएलैन्डि जे ont 
Fishman's Graded Intergenerational Disruption Scale (GIDS) हूँ 


प्रख्यात भेल अछि : 


]. The language is used in education, work. mass media, and govern- 

ment at the nationwide level. 

2. The language is used for local and regional mass media and govern 
mental services. 

3. The language is used for local and regional work by both insiders 
and outsiders. 

4. Literacy in the language is transmitted through education 

5. The language is used orally by all generations and is etfectively 
used in written form throughout the community 

6. The language is used orally by all generations and is being learned 
by children as their first language. 

7. The child-bearing generation knows the language well enough to 
use it with their elders but is not transmitting it to their children 

8. The only remaining speakers of the language are members ot the 
grandparent generation. 

(Lewis & Simons 20!0° 25) 


की कहैत अछि त' ई मापक सूत्र? उपरसँ नीचाँ पढ़ैत ई देखना जाइत अछि जे Levels 
l-3 भाषा प्रयोगक क्षेत्रसँ (domains of language use) सम्बद्ध अछि; Levels 
4-5 साक्षरतासँ (literacy) सम्बद्ध अछि; Levels 6-8 अन्तर्पुश्तात्मक भाषा प्रेषणसँ 
(intergenerational language transmission) सम्बद्ध अछि । सँगहि Levels 5-७ 
अन्तर्पुश्तात्मक प्रेषणक सर्वसामान्य पूर्वशर्तक (the most common preconditions) 
सूचक रूपैँ सेहो काज करैत अछि। 
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जे “मैथिली सभ mU मरबाक स्थितिमे सम्प्राप ५) . 
(१९९९: २२) Ns निश्चित काल सीमा स्थिर T. ओ उद्घोष करैत ны 
अनि asin मैं š उई ग क ता, man नेका 
१ i तरुण भाषावैज्ञानिक Stephen Watters (2002)क जे 
а रक трае लिखल गेल एकगोट लेख आएल; आ १९ वर्ष फर 
आलेख प्रकाशित भेल -- जे पछाति रामावतार यादव (२०३ 


set 


रामावतार यादवक (२०१३) | k 
वे संहत अछि। सन्तोषक गप जे George van Driem (2007) लिखित (५० 
Asia and the Middle East शीर्षकक un जे Encyclopaedia of ij, 
World Endangered Languages नामक ग्रन्थमे छपल अछि — मैथिली भाषा T 


ms भाषासभक सूचीमे परिगणित नहि कएल गेल अछि। मैथिलीद' अद्यतन =a 
ज. япа देखल-सुनल अछि से कहल प्राम्भहिमे एकगोट बात। सरहद पार जखन ह: 
एहि विषयद' कतहु परोक्षो ed चर्चो प्रारम्भ करैत छी T ओम्हुरका अति उत्साहित she 
सहित्यकारलोकनि वर्तमानमे मैथिली भाषा भारतक संविधानक अष्टम्‌ सूचीमे quy. 
भेलासन्ताँ प्राप्त प्रचुर आर्थिक अनुदानसँ प्रशस्त मात्रामे प्रकाशित ढेरराश पुस्तकसभदिमि 
इंगित करैत मैथिलीसन सृजनशील भाषा संकटमे होएबाक कथ्य सुनहु नहि चाहैत gs 
हुनकालोकनिके हम “नचिकेता'क (१९९९: २७) सम्मति स्मरण कराबए चाहब: "भाप 
विलोपक पाछाँ सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षणिक आदि कतेको कारण vu 
सकैत अछि, मात्र एतबा कहब यथेष्ट नहि हैत जे कोनो भाषा विशेषमे जँ साहित्यिक 
सृजनशीलताक स्वस्थ धारा रहैत अछि त' ओ युग युग धरि टिकि जाएत।” 


१. संकटापन्न होएब की थिक? 

एहि अनुच्छेदमे हम भाषा संकटमादे विश्वभरिमे काल-क्रमेण कएल गेल अधुनातन 
एवम्‌ विवेकशील j अध्येतालोकनिक अवगतार्थ अति संक्षेपमे प्रस्तुत करए चाहब। 
T" iis इ. 992मे Linguistic Society of Americas मुख्य जर्नत 
Krauss लिखल i Hale et al लिखल ‘Endangered languages’ ओ Micha 
аен is world's languages in crisis’ शोर्षकक दूगोट आलेख प्रकाशित 
पेशासँ आबद्ध जन भाषा सं निक, भाषावैज्ञानिक, भाषा-योजनाकार, एवम्‌ शिक्ष 
भलाह । ओना ताहिसँ с सभं प्रमुख कारण, भाषा प्रसरण, दिसि गम्भीरतासँ आकृष्ट 
Reversing La | पूर्वहि Joshua Fishman (]99]) लिखित गौरवशाली à 
w к guage Shift प्रकाशित भेल छल आ दश वर्ष पछाति पुनः हुनक दोस 
, Revis i लि pge Be Saved? Reversing sid 
58 / बेचिन э ry Perspective (Fishman 200]) प्रकाशित 

आलेख सथयन || 


भाषा प्रसरणक प्रवाहपूर्ण एवम्‌ प्रबल वेगकै शिशित्न कए तकर गतिकँ उत्कल 
पर्यन्त करबाकहेतु Fishman (।99|)क жия छैन्हि जे जस्वनहि unamasa 
राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक आदि कारणे ई निष्कर्ष бетта 
बाध्य भ' जाइत छथि जे आन प्रभुत्वशाली भाषाक सोझौँ अपन मातुभाषाक प्रयोग 
हनक ओ हुनक बालबच्चाक उर्ध्वगामी विकासकलेल क्षीण सिद्ध भए कम उण्योगी 
ओ कम महत्वपूर्ण संसाधन (less adv antageous resource) Ч गेल अछि qaga? 
भाषा प्रसरण (language shift) ओ भाषा क्षय ( language decay) प्रारम्भ होइल 
अछि। एहि कृतिमे ओ एकगोट ८-सूत्रीय मापक सोपान प्रतिपादित ей जे тле 
Fishman’s Graded Intergenerational Disruption Scale (GIDS) =" 
प्रख्यात भेल अछि : 


]. The language is used in education, work, mass media, and govern 

ment at the nationwide level. 

2. The language is used for local and regional mass media and govern 
mental services. 

3. The language is used for local and regional work by both insiders 
and outsiders. 

4. Literacy in the language is transmitted through education 

5. The language is used orally by all generations and is effectively 
used in written form throughout the community 

6. The language is used orally by all generations and is being learned 
by children as their first language 

7. The child-bearing generation knows the language well enough to 
use it with their elders but is not transmitting it to their children 

8. The only remaining speakers of the language are members ot the 
grandparent generation. 

(Lewis & Simons 200 23) 


की कहैत अछि त' ई मापक सूत्र? उपरसँ नीचाँ पढ़ैत ई देखना जाइत अछि जे Levels 
l-3 भाषा प्रयोगक AIÑ (domains of language use) सम्बद्ध अछि; Levels 
4-5 साक्षरतासँ (literacy) सम्बद्ध अछि; Levels 6-8 अन्तर्पुश्तात्मक भाषा प्रेषणं 
(intergenerational language transmission) सम्बद्ध अछि i सँगहि Levels 5-७ 
अन्तर्पुश्तात्मक प्रेषणक सर्वसामान्य पूर्वशर्तक (the most common preconditions) 
सूचक रूपैँ सेहो काज करैत अछि। 


मैथिली आलेख waqa ।। 59 


मार्च २००३मे the UNESCO Intangible Cultural Неги, 
rt Group on Endangered Languages% तत्वाबधार 

унау and Endangerment शीर्षकक एकगोट दस्तावेज तैयार as 
Language à UNESCO Background Paper रूपे UNESCO Parisi प्रकाशि 
ний pins да मापक ढाँचा (Framework) प्रस्तुत कएल गेल। आ Ws 
२००९मे UNESCO Atlas of the World s Languages in Danger शीर्षकक अ 
उपयोगी ग्रन्थ सेहो प्रकाशित भेल। कोनहु भाषाकेँ सुरक्षित अर्थात्‌ 'Safe' श्रेणीमे वर्गीकृत 
होएबाकहेतु UNESCO द्वारा निर्धारित एकगोट कारकतत्त्व (Factor) सुधी чаъ 
सुविधार्थ निचाँ प्रस्तुत अछि: 


UNESCO Framework 


तत्पश्चात्‌ 


Units Ad Hoc Expe 


Degree of Endangerment Intergenerational Language Transmission 

Safe The language is used by all ages, from children up. 

Unsafe/Vulnerable The language is used by some children in all domains; 
it is used by all children in limited domains. 

Definitely endangered The language is used mostly by the parental 
generation and up. 

Severely endangered The language is used mostly by the grandparental 

" generation and up. 

Critically endangered The language is used mostly by very few speakers, 

| of grandparental generation. 

Extinct There are no speakers left. 


(Lewis & Simons 20]0: 26) 


VER आबि, s 

(USA)सँ ты Institute of Linguistics (SIL) International, Dallas 

के ८-सूत्रीय मापक hun: के शक Simons सन Joshua Fishman (!99!) 

of Linguistics V ओ विस्तारित रूप Romanian Review 

Graded Inter ii ni प्रकाशित कएल -- जे १३-सूत्रीय Expanded 

पओलक | ई Е Benerational Disruption Scale (EGIDS) रूपँ प्रख्या 
|| 


Ехр 
Fishman 7997) 


Level Label 
0 International 


| National 
2 Regional 
3 Trade 


4 Educational 


5 Written 


6a Vigorous 


6b Threatened 

7 Shifting 

8a Moribund 

8b Nearly Extinct 
9 Dormant 


lO Extinct 


anded Graded Intergenerational Disruption Scale (adapted from 


Description UNESCO 

The language is used internationally for a Safe 
broad range of functions 

The language is used in education. work. Safe 
mass media, government at the nationwide level 

The language is used for local and regronal Safe 
mass media and government services 

The language is used for local and regional Safe 
work by both insiders and outsiders 

Literacy in the language is being transmitted Safe 
through a system of public education. 

The language is used orally by all generations Safe 


and is effectively used in written form in parts of the 
community. 
The language is used orally by all generatons Safe 
and is being learned by children as their first language 
The language is used orally by all Vulnerable 
generations but only some of the child-bearing generations 
are transmitting it to their children 
The child-bearing generation Definitely Endangered 
knows the language well enough to use it among them- 
selves but none are transmitting it to their children 
The only remaining active Severely Endangered 
speakers of the language are members of the grandparent 
generation. 
The only remaining speakers Critically Endangered 
of the language are members of the grandparent generation 
or older who have little opportunity to use the language 
The language serves as a reminder of Extinct 
heritage identity for an ethnic community. No one has 
more than symbolic proficiency. 

No one retains a sense of ethnic identity Extinct 

associated with the language, even for symbolic 

purposes. 

(Lewis & Simons 20]0 28) 
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ishman ([99]) कृत GIDSE पद्धतिपर ४९३३, ,, गैरसरकारी संस्थासभकै (NGOs) सेहो एहि कार्यदिशि, विशेषत 
एह ठाम ध्यातन्य जे भि 09 | |) द्वारा चीनक ओ विशेषत: तिब्बत रे“ अइपार-ओइप T (чао) МЕ 
क Arienne Dwyer ( प्रदेशळ प्रैथिलीक माध्यमँ साक्षरता अभियानदिसि, सक्रिय भए अपन बहुमूल्य योगदात Tara 


Kansas (754) АЕТ संकटापन Amdo macrogroup* भाषा तथा Wn, | 
а uNESCO Framework तथा Paul Lewis & Gary Simons on आग्रह рны —————Ó त wan лак 
E GIDS पद्धतिपर University of Wales (UK) r h Jones (20]3) zn anga,‘ Vitality’, आ पछाति भाषा मृत्यु-साहित्यमे University of Kansas* 
T भाषापरिवाएक एकगोट T a अछि -- जे उद्येश्यस कन Ariene DwyerY सौजन्यसँ दोसर नव शब्द bil सेहो चर्चामे आणल 
गेल बिस्तृत अध्ययन-अनुसन्धान मे आजीच चुकल अछि — जे मैथिली-शोधार्थक सामान्य रूपै मैथिली भाषाक Viability भलहि अद्यावधि असंदिग्ध रूपै विदयमान 
मैधिली भाषाक संरक्षण-सम्वर्डन एवम्‌ विश्वस्त rc UP 0000७. रहलसन देखना जाइत होआए तथापि हमरा जनिते मैथिली भाषाक पुनर्ताजगीकरण 
अति सहायक सामग्री सिद्ध होए से हम ida (Revitalization )परमावश्यक | तहिना एकगोट आओरो गम्भीर प्रश्‍न मुह बाबि ठाढ़ 
होइत अछि : की ई भाषा आधुनिक परिवेशमे ` Viable” अछि? को ई भाषा पकै सम 


२ संरक्षण/सबलीकरण की आ कोना? ,_ शताब्दीक नव-नव ओ अप्रत्याशित चुनौतीसभक सामना करबाक सामर्थ्य रखैत अछि? 
उपर्युक्त वर्णन-विश्लेषणसँ आब ई बात स्पष्ट भ' गेल अछि जे मैथिलीक हित vmi निम अपनेलोकनि एहि सभाकक्षसँ बाहर जाइत-जाइत एहि प्रश्नमादे गम्भीरतापूर्वक sre 
रमे अनुसन्धानीय हस्तक्षेपक प्रबल प्रयोजन अछि: १. भाषा प्रयोगक क्षेत्र २. साक्षरता विचार करी से हमर विनम्र आग्रह | 


मेथिली भाषाक प्रयोगक क्षेत्र (domains of language use) दिनानुदिन अति संकुचित ३. उपसंहार 
भ' रहल अछि — जाहि मादे नेपाल आ भारतक विश्वविद्यालय, मैथिली भाषा विभाग, अन्तमे, उपसंहार रूपेँ, मैथिलीक हित रक्षार्थ नेपालक राष्ट्रिय अभिलेखालयमे संरक्षित 
साहित्य अकादमी दिल्ली, नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान काठमाण्डू, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य मैथिली भाषा-साहित्यक अपार धनराशिदिसि अति संक्षेपमे अपनेलोकनिक saqra tm 
प्रज्ञा-प्रतिष्ठान काठमाण्डू, मैथिली अकादमी पटना, चेतना समिति पटना, एवम्‌ मैथिली करए चाहब। 


विकास कोष, जनकपुरधामसन सम्बद्ध संस्थासभमे गम्भीर अध्ययन-अनुसन्धान अति C आब ई सर्वविदित अछि जे नेपालक राष्ट्रिय अभिलेखालयमे cum 
आवश्यक भ' गेल अछि। आइसँ सत्ताइस वर्ष पूर्व एकगोट सामान्य मैथिली-भाषीक बाङ्गला/मिथिलाक्षर लिपिमे हस्तलिखित कुल १५३ नाट्यकृतिक पाण्डुलिपि विद्यामा: 
दयनीय दुरवस्थाद' हम अपन आलेखमे कहने छलहुँ जे एकगोट मैथिल युवा अछि जाहिमे ११५गोट मैथिली नाटक अछि; तहिना एहिमे नेवारी/मिथिलाक्षर लिपिम 
makes love in Maithili, d pol d resents discrimi in हस्तलिखित अनेकहु सङ्गीतबद्ध पद्य-गीत रचनासभ सुरक्षित अछि। अत्यन्त खेदक गप 
Hindi, makes an application for a job in Nepali and does research on जे वर्तमानधरि मैथिलीक कुल ११५ गोट मैथिली नाटकमध्य मात्र १३गोट नाट्यकृतिक 
laser beams in English" (Yadav ]992: ] 88) सम्भव अछि जे आब ओ युवा सफल सम्पादन-प्रकाशन संभव भेल अछि आ तहिना अद्यतन मैथिलीक कुल ८गोट 
अपन प्रेयसी प्रणयकालमे अडरेजीएमे कहेत होथि Darling, I love you so." पद्य-गीत कृति मात्र प्रकाशित भ' सकल अछि (देखू Ram Yadav 20I! 


А p! . Я 4 

विशद्‌ वर्णन-विश्लेषणट' ТОР Ош, educational attrition, educational wastage ज्ञान, ऐतिहासिक एवम्‌ पुरातात्विक ज्ञान, सही लिप्यन्तरण क्षमता, पद-विच्छेद करबाक 
मैथिली भाषाक अन्त दख Ramawatar Yadav (992, 20]7b)। आ, dft सामर्थ्य, अनुवाद कौशल, प्रतिलिपिकारजन्य त्रुटि-विश्लेषण आदि गुणसभक खगता 
त' एकर विलोप ३ के भाषा प्रेषण सघन रूपै नहि भेलासँ तेसर पुश्ताधरि जाक पडैत छैक। ई समस्त गुणसभक समष्टि कोनहु एक विद्वान व्यक्तिमे नहिओ भ' सकैत 


आ „5 प अवश्यम्भावी अछि Š अछि M | 
आ ओ एहि विषयसभटिसि - । हमर विनम्र आग्रह जे नवतुरिए आगाँ 467 x. ताहि हेतुएँ एहि काजमे विद्वत्समुदायक (a team of scholars) सहभागिता 
““ययन-अनुसन्धान कार्यमे दत्तचित्त भए प्रवृत्त होथि। हम sts इका MR 


62 ае आलेख чача | 
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नेपाली वदान a करएबाक काजप्रति अद्यतन अति उदासीन देखना 
प॒स्तकाकार जाइत अहि 
अत्यन्त dee जे आइधरि ललितपुर निवासी कवि धर्मगुप्त द्वारा १३८१ इमे विकि 
ललितपुर राज्यक स्थापनाक सुखद अवसर तथा ललितपुर राज्यक पहिल राज 

एवम्‌ राज्यारोहणक पुनीत अवसरमे मञ्चित प्राकृत-संस्कृत रामाङ्कनाटिक्ष 
नामक एकगोट नाटक मात्र गोविन्दप्रसाद भट्टराईद्वारा सम्पादित-नेपाली अनूदित ° 
५४९ वर्ष पश्चात्‌ वि.सं २०३२ तदनुरूप १९७५ ई.मे तत्कालीन नेपाल राजकीय уз. 
प्रतिष्ठानसँ प्रकाशित होएबाक सौभाग्य पओने अछि। 

अध्ययन-अनुसन्धानक md हमरा एकगोट आओरो बात देखना गेल। ओई 
जे भारतक बाङ्गलाभाषी विद्वानलोकनि बाङ्गला वा मिथिलाक्षर वा नेवारी लिपिमे रचित 
बाङ्गला तथा मैथिली भाषाक कृतिसभक बाङ्गला संस्करण मात्र प्रकाशित करैत छथि 3 
भारत आ नेपालक मैथिलीभाषी विद्वानलोकनि मात्र मैथिली ओ प्राकृत-संस्कृत ग्रन्थसभक 
मैथिली संस्करण प्रकाशित करैत छथि। आ तहिना नेपालक नेवारभाषी विद्वानलोकति 
सामान्यत: मात्र नेवारी भाषाक कृतिक नेवारी संस्करण ओ नेपाली-भाषी ब्राह्मण जातिक 
विद्वानलोकनि मल्लकालमे नेपाली भाषामे रचित हस्तलिखित पाण्डुलिपिक अनुपलब्धताक 
कारणे मात्र प्राकृत-संस्कृत ग्रन्थसभक नेपाली संस्करण प्रकाशित करैत पाओल जाइत 
छथि। हुनकासभकें कोनहु विशेष प्रकारक अपन बाध्यता हौएतैन्हि तथापि हमरा विचार 
एहन पृथक्करण (segregation) सर्वथा अनुचित। 

अन्ततः, हमर तीब्र आकांक्षा जे नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान आ नेपाल सङ्गीत तथा 
नाट्य प्रज्ञा-प्रतिष्ठानसन प्रतिष्ठित अनुसन्धान केद्रसभ नेपाल रा 
E तत भका Еа а ы 
प्रतिष्ठानहिक bs निधि बूझि नेपाली विद्वानद्वारा सुसम्पादित कराए प्रज 
वंचित नहि होधि। एहन प्रकाशित करबाक पुनीत कार्यक यशभागी होएबाक सुअवसरस 
साहित्यक Misi न-अनुसन्धानसँ प्राचीन एवम्‌ मध्यकालीन मैथिली भाषा- 
भाषा-साहित्यक सबलीकरण सेहो प्रशस्त संबल सम्प्राप्त होएत आ समग्रमे मैथिली 

साहाय्य होएत से हमर विश्वस्त धारणा अछि। अस्तु। 
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For seven months of the year he has pitched his tents beside a 
village, a grove or the ruin, sleeping under canvas or the open 
sky, rarely with a pukka or solid roof over the head. For com- 
pany he has had only a learned Brahmin, a scholarly pandit 
drawn from the Hindu priestly caste who can read and trans- 
late Sanskrit for him, as well as a pair of clerks who handie 
his correspondence and half a dozen scouts who act as his 
eyes and ears. The rest of his camp is made up of servants, 
palanquin-bearers, mahouts (elephant-keepers), bullock-cart 
drivers, grass-cutters and matchlockmen. 

Charles Allen, The Buddha and the Sahibs, the Men Who 


Discovered India's Lost Religion, 2002 


१. प्राक्कथन 
बात किछु पुरान अछि। भारतवर्षमे ईष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारक विस्तार भ' गेल 
छल। स्कौटलैण्डक ग्लास्गो शहरक आसपासक ग्रामीण इलाकामे जन्मल आ ग्लास्गोमे 
प्रारम्भिक शिक्षा तथा एडिनबड़ा विश्वविद्यालयमे डाक्टरी पढ़ाई समाप्तकए Dr Fran 

cis Buchanan MD विशुद्ध धनोपार्जन एवम्‌ यशार्जनक तीव्र अभिलाषासँ अभिभूतभए 
देहातक डाक्टरी पेशाकँ लात मारि समुद्री यात्रापर निकलि अनायास एकगोट पानोजहाजक 
कप्तानक Assistant Surgeon ЄЎ ईष्ट इण्डीज, मलाया, बर्मा आदि प्रदेशक यात्राकए 
१७९४ ई. सितम्बर मासक १४ तारीखक दिन एकाएक पानीजहाज छाड़ि कलकत्ता 
बन्दरगाहक धरतीपर उतरि गेलाह । बीसहु वर्षधरि ईष्ट इण्डिया कम्पनौक वफादार नोकरभए 


“अनुप्रास २: २, २०२०, पृ. ३-६मे प्रकाशित। 
मैथिली आलेख waqa || / 67 


भारतक दक्षिणस उत्तर विभिन्न भूभागक यात्रा कए तहि vie | तहिना, एहि ठाम $ उल्लेख करब प्रासंगिक होएत जे कोलब्रुकक unte अनुसरणकण 
ड. फास s भौगोलिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक अध्ययन-सर्वेक्षण कएल - ३ | subhadra Ља (939-40) बरौदासँ प्रकाशित Annals of the Bhandarkar Orienta 
विविध पक्षित pd अनुसन्धेय अछि। विशेष रूपेण उल्लेख्य अछि हुनक १८०७-१८१; | Research Institute नामक प्रसिद्ध जर्नलमे वन्द्यघाटीय सर्वानन्द-विरचित अमरकोशक टीका 


विश्लेषण-समीक्षा करन थिक। पढ्लासँ अभिज्ञात होइत अछि जे शशिनाथ झा सुभद्र झाक वैदुष्यपूर्ण कृतिसँ कि त 
ओना, हमरा इहो ज्ञात अछि जे फ्रान्सिस ब्युक्याननहुसँ २-३ वर्ष पूर्वहि ईष्ट इण्डिया पूर्णतः अनभिज्ञ छथि आ कि हुनक सन्दर्भ देबाक काजदिसि विमुख। पच्चीस वर्ष पश्चात्‌ 
कम्पनीक एकगोट अत्युच पदाधिकारी एवम्‌ प्रकाण्ड संस्कृतज्ञ Henry Thomas Colebrooke पुनर्प्रकाशित उपर्युक्त आलेखक परिमार्जित-परिशोधित प्रारूपमे पर्यन्त शशिनाथ झा 


भारतभरिक अन्यान्य १रगोट स्थानीय/प्रादेशिक भाषाक Comparative Vocabulary$ Colebrooke ([807)क आ Sukumar Sen (!944)क त' कथे कोन। तहिना, 
छलाह जे अद्यतन अशोधित एवम्‌ अप्रकाशित रूपँ British Library, London मे अनुरक्षित भाषाविज्ञानमे तकर योगदानद ' देखू योगानन्द झा (१९८८)। 


МАП? I 
s Ра or Tirhutiya, is the language used in Mithilà, ऋग्वेदक किछु शब्द, यथा: 
limited на f Tirhüt, and іп some adjoining districts, did 
T J I me (3 
(Ghandhaci,) and 4 i हला d (Causici) and Gandhac काटब <kat=a-ba> cut-LINK-FUT-l/2HON `UYou(HON) will cut 
affinity with Вера, = ы Меры нт <kaf=a-ba> cut=LINK-INF/GERUND ‘The act of cutting , तथा 
differs |i le from tha " character in which it is written सुनू <sun-u > hear-IMP-2HON + l '( YouHON) listen to me 
Bal. In Tirhüt, too कर c is employed throughout Ben- ú 
char, > - € learned wri AT a | 
अथ, and pronounce it after үр; ntes वेशीत (गी. स्पष्टतः काल, पुरुष, कक्षगत आदरार्थी आदि व्याकरणिक प्रत्यय (athixesy8d आल 
मैथिली wana: own inelegant manner. आधुनिक मैथिलीक समापिका क्रियारूप-सन प्रतीत होइत अछि। धोरजक अध्यथतस 
हुमूल्य ह Wie आओरो फिरिङ्गी S. W. Fallon (! 879) susc m होइत अछि जे कालान्तरमे बहुत पाछाँ जन्मल ओ मागधी अपभ्रेशक ( अद्ध : 
` ˆ СӨ अहि गोविन्द हकती शाखासँ नि: : गंगानन्द सिंह १९५०, Isuyoshi Nara 
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a 20]6) मैथिली भाषाक व्याकरण -- जाहि सर्वस्वक लोभ अपन पारिवारिक नाम ' ब्युक्यानन' बटल्नि याण Eiza 
]979, Tanmoy BE भ' सकल अछि — अपन जन्महुसँ पूर्वक lbs i nilio पारिवारिक नाम ' ह्यामिल्टन ' राखि कानृनत: फ्रास्सिस ह्याखिल्टत 
T ने लिखित वेदक व्याकरणक गम्भीर रूप प्रभावित कएने अहि क lapu ` M आ a 
वैदिक > प्रशस्त नहि होअए, ६ वर्ष पश्चात्‌, पुनः राम चैतन्य धीरज (२०१९) इहो कह बर्षक उमेरमे हुनक देहान्त "afa 
ह अछि जे प्राचीन वैदिक संस्कृत आ नव्य भारतीय आर्यभाषा मैथिलीक जन्मकाल 
सँगहि अछि। स्पष्टतः एहि कथनसभक पुष्टिहेतु बहुतराश अनुसंधानक अपरिहार्यता अहि 


पाठकजन | अलमति विस्तरेण । . 5 लिरि लिपिः सः क 
2n ps आब ER भ' गेल अछि जे पहिल मै थिली-भाषी विद्वान जनिका नाम आ ने कोनहु शीर्षक देल गेल अहि, di लाइब्रेरी bilo: жя İn- 
मैथिली भाषाक तुलनात्मक शब्द-सङ्ग्रह प्रस्तुत करबाक श्रेय प्राप्त छैन्हि ओ छथि भव formation Sheet स्पष्टरूपेण एकर रचयिता फ्रान्सिस ब्युक्यानन आ एकर शीर्षक 


नाथ मिश्र जे i Ы iu शब्द प्रकाश: omparative Vocabularies *d प्रस्तुत कएल गेल अछि। Я एकर शीर्षक इएह 
शीर्षक अन्तर्गत मिथिला (पढ्‌ मैथिली), हिन्दी, संस्कृत भाषाक कुल ५८१ शब्दक коп 


A КЕЙ | 
peo иеш एहि हस्तलिखित पाण्डुलिपिमे अङरेजी भाषाक अतिरिक्त भारत आ तेपालक 
सीमावर्ती क्षेत्रक कुल आठ गोट भाषाक शब्दसभ संगृहीत अछि,, यथा हेन्दी (पढ़ हिन्दी), 

२. ब्युक्याननक संक्षिप्त जीवनवृत्त ! чи मिथिला (पढ़ मैथिली), खस/पहड़िया (पढ्‌ नेपाली), किरात, एयाकथुम्बा, मगर, 
( यत्रतत्रसँ सङ्कलित सूचनासँ bx А JW मुर्मी, आ | : I प्रविष्टिसभ S नीचाँ देल गेल अछि। अर्थात्‌ मूल 
n ie TT 0879 pe प्रविष्टि अङरेजीमे दए तकर समरूप आन आठवहु भाषामे रोमन आ देवनागरी लिपिमे प्रस्तुत 


5 February 762%' Scotland प्रदेशक Bardowie estate अन्तर्गत Stirling कएल गेल अछि। ब्रिटिश लाइब्रेरी लन्दनद्वारा New Information Sheet? सूचित कएल 


edica 
गुप्त eM १८०३मे नेपालक श्रमणकए अनेकहु बहुमूल्य वनस्पतिक सङ्कलनकए Marika Vi cziany (]986: 649)क सम्मतिमेः 
समस्त вт था नेपालक इतिहास सेहो लिखल। परञ्च, मैथिली-भाषी | 
हुनका बेङ्गाल प्रेजिडेन्सी उपादेय सूचना ई जे ११ सितम्बर १८०७क' विज्ञप्ततः -.but Buchanan used a number of alternatives: personal obser- 
करबाक अभिभारा भेटलैन्हि कुल आठगोट जिल्लाक ' तथ्याङ्कगत सर्वेक्षण' vation, questionnaires to Company servants, personal Interviews 
तुलनात्मक शब्द-सङ्ग्रह सेहो तै जाहि मध्य ओ मैथिली सहित अन्य आठगोट भाषार्क With pundits, peasants and artisans, and the records of iew 
क्षण q ' कएलैन्हि परज्च तैयार 'लैन्हि। प्रमाण साक्ष्य अछि जे ओ पूर्णिया जिलाक conducted by his Indian assistants. 
-भाषी जिला 


हाह ते दुर्भायवश fs जिलाक पुर चलि गेलाह -- आखिर sh Botanist 3 तहिना, चारि वर्ष पूर्व प्रकाशित एकगोट गम्भीर अध्ययन-अनुसंधानमे Mark F Watson & 
फ्रान्सिस ब्युक्यानन ई „7,  सर्वेक्षण-प्रतिवेदन अनुपलब्ध अछि। Henry J, Noltie (206: 9)& मरते ब्युक्यानन स्वयं अति साकांक्ष छलाह: 
ई. १८१५मे स्वदेश लौटि गेलाह; माएक मृत्यु पश्चात्‌ £ 
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wn observations more than hearsay, but 

ent to great length to garner data from local informants to back 
m he saw... Buchanan would attempt to establish reliability 
> considering the first-hand experience of his informants ang 
their possible motives for нана киш evidence, 
and lastly by cross-checking with other sources - a methodology 


familiar to modern anthropologists. 


जँकिई शब्दसङ्ग्रह बहुभाषिक अछि तँ एकर प्रविष्टिसभ देवनागरी लिपिक 
वर्णक्रमानुसार प्रस्तुत करब संभव नहि। cmm ई शब्दसङ्ग्रह Ontological 
अछि, अर्थात्‌ शब्दसभक चयन जीवन-जगतक विविध पक्षसँ भेल अछि -- जेना कि 
अमरसिंहकृत विश्वविख्यात कृति अमरकोषमे कएल गेल अछि। द्रष्टव्य जे उनैसम 
शताब्दीक पहिल दशकहिमे मैथिली भाषाक स्थिर एवम्‌ स्तरीय वर्तनी प्रयुक्त देवनागरी 
लिपिमे हस्तलिखित ब्युक्याननक ई Comparative Vocabularies मैथिली भाषाक 
एकगोट अमूल्य निधि अछि। 


Buchanan trusted his 0 


x. उपसंहार 
प्रथमतः, ई कहब समीचीन होएत जे भारत आ नेपालक मैथिली भाषाक अध्येता- अनुसन्धाता 


एवम्‌ विद्वानलोकनि मैथिली शब्दकोशशास्त्र-विधामे प्रदत्त फ्रान्सिस ब्युक्याननक 
तथा मौलिक योगदानकहेतु सतत्‌ हुनक ऋणी रहताह | em 


द्वितीयतः, जौर्ज एब्राहम ग्रिअर्सनहुसँ (88]) एकहत्तरि-बहत्तरि वर्ष पूर्वहि ब्युक्यानन 

([809-]80) मैथिली ओ हिन्दी भाषाकें दू फराक एवम्‌ स्वतंत्र भाषा fs 

अलग-अलग शब्दावली प्रस्तुत कएने छलाह। स्पष्टतः ग्रिअर्सन मधुबनी क्षेत्रमे RE 

Rls a कार्यरत अग्रज कर्मचारीक बहुमूल्य अवदानसँ अवगत नहि छलाह 
| 


ई पहिल स्तुत्य प्रयत्न थिक | निस्सन्देह एहन वैज्ञानिक प्रयत्न अद्यतन अपेक्षिते रहल अछि। 


लाका आदत Т नाथ मिश्र (१९१४) मैथिलीक पहिल मैथिली-भाषी 
भाषी पूर्ण ‚ आ जँ दीनबन्धु झा (१९५०) मैथिलीक पहिल मैथिली. 


झा, गोविन्द २० go अनुचिन्तन, पटना: नवारम्भ। 
" दीनबन्धु शाके १८७२/१९५० ई. मिथिलाभाषाकोष्‌, इसहपुर: दीनबन्धु झा। 
" योगानन्द १९८८ “ देशीनाममाला आ मैथिली, "भाखा (पटना) २: १०, ४८-५२। 
५ अमरकोशक टीकामे उपलब्ध मैथिली शब्द,” मैथिली अकादमी पत्रिका, जून-जुलाई, ४: ३, ४४-६५ 


झा, शशिनाथ १९८४ 
झा, शशिनाथ २००९ निबन्धमन्दारमञ्जरी; दीप-मधुबनी: तीर्थनाथ पुस्तकालय i 


धीरज, राम चैतन्य २०१३ भाषा विचार आ मैथिलीक प्राचीन साहित्य; पटना: शेखर प्रकाशन। 

धीरज, राम चैतन्य २०१९ मैथिली भाषाक वैचारिक अस्मिता, पटना: नवारम्भ। 

मिश्र, भव नाथ १९१४ मिथिला शब्द अकाश:, काशी: श्री भूपालचन्द्र वन्दोपाध्याय । 

सिंह, गंगानन्द १९५० “ अखिल भारतीय प्राच्यविद्यासम्मेलनक चौदहम अधिवेशनक मैथिली शाखाक 
अध्यक्ष कुमार गंगानन्द सिंहक अभिभाषण १९५०,” मे: देवेन्द्र झा (सङ्कलयिता, १९८३) 
भाषणत्रयी, पटना: मैथिली अकादमी, पृष्ठ ३७-७३। 

सिंह, चन्द्रधारी २००१ नामलिङ्गानुशासन नाम अमरकोष: (श्री चन्द्रधारीसिहशर्मणा विरचितया चद्धिकाख्यव्याख्यया 

समलंकृतः), दरभङ्गाः कामेश्वर सिंह दरभङ्गा संस्कृत विश्वविद्यालय: i 
Charles 2002 The Buddha and the Sahibs, the Men who Discovered India s 
Lost Religion, London: John Murray. 

Bhattacharya, Tanmoy 206 *Inner/outer politeness in Central Magadhan 
Prákrit languages: Agree as labeling," Linguistic Analysis 40: 3-4, 297-336. 

Buchanan, Francis ]80 Comparative Vocabularies, MS. British Library, London. 

Colebrooke, Henry Thomas 80] “On the Sanscrit and Pracrit languages," 
Asiatick Researches: 7, 99-23]. 

Colebrooke, Henry Thomas 807 АРАС MSS IO/San. ]56- 57. British Library, London. 

Grierson, George Abraham 88] An Introduction to the Maithili Language of 
North Bihar: Part 7, Grammar, Calcutta: Asiatic Society of Bengal. 

Jha, Subhadra ]939-40 “Maithili equivalents to vernacular words found in 
Sarvanand's commentary on Amarakosa, " Annals of the Bhandarkar 
Oriental Research Institute (Baroda, India) 2I: -2, 06-I] 4. 

Nara, Tsuyoshi 979 Avahatttha and Comparative Vocabulary of New Indo-Aryan 
Languages, Tokyo, Japan: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia 
and Africa. 

Sen, Sukumar 944 “New Indo-Aryan vocables in Sarvànanda's Tikasarvasva, " 

. , Indian Linguistics. 8: 4, ] 84-209. 

Vicziany, Marika ।986 “Imperialism, botany and statistics in early nineteenth-century 
India: The surveys of Francis Buchanan ([762-]829)," Modern Asian Studies 
20: 4, 625-650. 

Watson, Mark Е. & Henry J. Noltie 206 “Career, collections, reports and publications 
of Dr Francis Buchanan (later Hamilton), । 762-829: Natural history 
studies in Nepal, Burma (Myanmar), Bangladesh and India, Part |,” 

Yada Annals of Science, \-33. 

v, Ramawatar (ed. 2020 Forthcoming) Historiograp 
Francis Buchanan 5 Comparative Vocabularies: Facsimile 
the British Library, London Manuscript, Darbhanga: M aharajadhiraja Kameshwar 
Singh Kalyani Foundation, Kameshwar Singh Bihar Heritage Series-23. 
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iii) 
पश्चात्‌ नेवारीभाषी नृपलोकनि-विरचित ग्रन्थसभमे आ विशेषक ' नाट्यकृतिसभमे पात्रसभक 
रङ्गमञ्चीय वार्तालापमे प्रयुक्त मध्य मैथिली भाषाक गद्यक स्वरूपक व्याकरणिक एवम्‌ 
भाषावैज्ञानिक वर्णन-विश्लेषण करब। मूल उद्येश्य $ जे एहिसँ प्राचीन/मध्यकालोन नेपाल 
ओ भारत राष्ट्रक अमूल्य निधि एवम्‌ मध्ययुगीन मैथिली भाषा-साहित्यक धरोहरसभक 
संरक्षणकसङ्गहि ऐतिहासिक भाषाविज्ञान (diachronic lnguisucs) ओ TT 
synchroni sti s 
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पाण्डुलिपिक छायाप्रति प्रेमबहादुर कसाक सौजन्यसै ч 
“ч प्राप्त भेल छल — ज्ञातन्य जे प्रेमबहादुर कसा ई. १९६४मे %, 
करबाक सुअवसर रलेश्वर प्रादुर्भाव नामक नेवारी नाटकक सम्पादन-प्रकाशन n 


+ जबप्रकाशक् र्त भाव शीर्षक अन्तर्गत कए चुकल छलाह । स्मरणीय da à 
प्रारम्भिक वर्णन-विश्लेषणगत एकगोट आलेखक 
१८ तारीखक ' काठमाण्डू शहरस्थित विश्वभाषा 
परिसरमे आयोजित Literary Association of Nepal? सभाकक्षमे कएल % 
(cf. Ramawatar Yadav & Ratneshwar Tha ]982)। पछाति ओ आलेख यादव 
(१९९०) मे नेपाली भाषाक माध्यमँ प्रकाशित भेल छल। 

प्रस्तुत आलेखक प्रतिपाद्य विषय प्रत्यक्षतः जर्मनीक 
१९८३सँ २०१८ ई.धरि कुल ३५ वर्षक स्वयम्‌ हमर अपन अभिलेखीय-भाषावैज्ञानिक 
अनुसन्धान-कार्यपर आश्रित अछि (cf. Yadav 2004, 20], 208, 20]9, 2020), 
परञ्च परोक्षत: भारत, जर्मनी, नेपाल, तथा जापानमे ग्रन्थाकाररूपँ अद्यतन प्रकाशित 


समग्र मैथिली पाण्डुलिपिसभक गम्भीर अध्ययन-अनुशीलनसँ प्रशस्त संबल सेहो प्राण 
भेल अछि। 


२. मध्ययुगीन मैथिली पाण्डुलिपिः सांख्यिकी 
नेपाल राष्ट्रिय अभिलेखालयमे मध्य मैथिलीक कुल कतेक पाण्डुलिपि संगृहीत/संरक्षित अछि 
ताहिमादे विद्वानलोकनिमध्य मतैक्य नहि-सन देखना जाइत अछि। ई. १९५७क दोसर बेरिक 
नेपाल भ्रमणकालमे अन्वेषित संस्कृत प्रहसन मैथिली-धूर्त॑समागम शीर्षकक ग्रन्थरलक 
अङरेजी भूमिकामे Jayakanta Mishra (ed. 960, ‘Introduction’, p. ]) कहैत 
छथि जे नेपाल राष्ट्रिय अभिलेखालयमे “аз many as 300 old Mss. in Maithili” 
अनुरक्षित अछि; Horst Brinkhaus (987)क मतें एहि अभिलेखालयमे “some l50 
Newari and/or Mithilaksara hand-copied manuscripts” संरक्षित अछि; आ 
तारानन्द मिश्र (२००५, २०१५)क सम्मति छैन्हि जे आशा सफू, केशर पुस्तकालय, एवम्‌ 
नेपाल रष्ट्रिय अभिलेखालयमे कुल ४०० पाण्डुलिपि संगृहीत अछि -- जाहिमध्य हालहि 
आविष्कृत भेल मैथिलीक महानतम कवि विद्यापति विरचित आयुर्वेद शास्त्रक अनुपम 
प्रन्थरल वैद्यरहस्य सेहो संगृहीत अछि। तहिना, अमेरिकाक जौर्जिया राज्यक आप्रवासन 
"o I LD Communication, Email 202) विश्वस्त 
ता su ia जे नेपाल राष्ट्रिय अभिलेखालयमे कुल १५३गेट 
ins वारी तथा मैथिली काव्य ग्रन्थ) संरक्षित अछि जाहिमे २६-३० 
ч n तथा हिन्दी/ब्रजभाषा/अवधीमे, आ शेष सभ अर्थात्‌ ११५सँ बेसी 
टक मैथिलीमे अछि। परञ्च ! 
हमर ई विश्वस्त धारणा अछि जे एखनहु अनेकहु नव-नव 
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pum पाण्डुलिपिसभ अनन्चेषित अछिए आ अत्यन्त крк rm a seah соти 
सम्पादन- प्रकाशन अत्यल्प pup щ' सकल आणि 
मैधिलीक pr नवतुरक विद्वज्जनक ध्यान आकर्षित होएब элт रहि अधित anf 


प्रकाशित ग्रन्थः संक्षिप्त परिचयात्मक टिप्पणी 
ज्ञान सार्वजनीन भ' चुकल अछि जे जर्मनीक August Conrady Tfitz mz 
छथि जनिका पाटनक नेवार-नरेश सिद्धिनरमिंहमल्ल (420-5445) खिशच्चित मध्य 
मैथिली नाट्यकृति हरिश्चन्द्रतृत्यम्‌ क जर्मन संस्करण Das Hariscamdr amptoam 
Ein Altnepalesisches Tanzspiel शीर्षक अन्तर्गत जर्मनीक लाइप्तिसश (Lepna 
sedi १८९१ ई.मे प्रकाशित करबाक गौरव प्राप्त भेलैन्हि। ग्रन्थक शीर्षक अस्थष्ट 
बा द्वयार्थक अछि, सङ्गहि एहि कृतिक भाषा Mischsprache मैथिली ओ बाङल्ग 
मिश्रित अछि। ताहि भाषागत भ्रमक सफल निवारण ११४ वर्ष पश्चात्‌ कएलैन्डि गोविन्द 
झा (२००५) एक गहन गवेषणात्मक आलेखसँ — जाहिमे अपन नितान्त निजी विशिष्ट 
अन्वेषण विधि, इस्पाती परिशुद्धता, अजेय तर्कशक्ति, एवम्‌ अविवाद्य ऐतिहासिक- 
आषावैज्ञानिक साक्ष्यक साहाय्यसँ ओ ई सिद्ध कएलैन्हि जे हरिश्चन्द्रृत्यम्‌ ताटके 
बाङला भाषाक प्रयोग होइतहु वस्तुतः ई मैथिलीए भाषाक गौरवशाली ma अछि 
बाङलाक नहि। हालहि रमानन्द झा ' रमण' (संङ्कलन-सम्पादन, २०१९) एहि ताटकक 
मैथिली संस्करण रामभद्रशर्माकृत हरिश्चद्धतृत्यं (मल्लकालीन मैथिली नाटक) शोषक 
राखि उत्तर भारतक झारखण्ड प्रदेशक राँची शहरसँ सङ्कलन-सम्पादनकए प्रकाशित 
कएलैन्हि अछि — जाहिमे गोविन्द झा, आनन्द मिश्र, ओ जर्मनीक Eima Renner** 
अवदानसभ सेहो संगृहीत अछि। जे से, मुदा सत्य तथ्य ई अछि जे अपन ' दोसर ' 
पीएच.डी. डिग्रीकहेतु आउगुष्ट कोनराडी तात्कालीन जर्मनीक अति प्रसिद्ध लाइप्ह्सिश 
विश्वविद्यालयमे एहि कृतिक “प्रकाशित' प्रति सोमवार २३ नभेम्बर १८९१ दिनक १२ बजे 
Habilitationsschrif! वा कहू जे “Professorial Dissertation Ж स्वोकृताथ 
प्रस्तुतकए ताही दिन सफल भए उक्त उपाधिसँ सुशोभित भेल छलाह | 

बीसम शताब्दीक प्रथम दशकमे वा कहू जे ब्रिटिश राजमे, बेङ्गाल प्रेसिडेन्सोक 
ईष्ट इण्डिया कम्पनीक आज्ञासँ आ एसियाटिक सोसाइटी औफ बेङ्गालक Team 
बङ्गालक प्रसिद्ध विद्वान महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री विरल ओ दुष्प्राप्य सस्कृत 
पाण्डुलिपिसभक अन्वेषणार्थ कुल दुइबेरि नेपालक आ एकबेरि वाराणसोक यात्रा sA? 
(cf. Shastri 905, ।9]]) | तदुत्तर, कलकत्ता ओ आसपासक किछु नामवर बङ्गालो 
विद्वानलोकनि मध्यकालीन नेपालक ५गोट मैथिली नाट्यकृतिक अति मनोयोगसँ सम्पादन- 
प्रकाशन कएलैन्हि -- खेदक गप जे ओलोकनि कतेकहु मैथिलो कृतिकँ बङ्गालोक 
कृति मानि लेलैन्हि। यथा, ननिगोपाल बन्दोपाध्याय (बङ्गाब्द १३२४/१९१७ T) 
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हि आउगुष्ट कोनराडीक एक शताब्दी पश्चात्‌ एकगोट आन जर्मन विद्वान Horst 
. bd पुन: जर्मनीक Hambur i 
उपाधिहेतु ति मनोयोगसँ जगतप्रकाशमल्ल विरचित प्रद्युस्तविजय-नाटकक अङरेजी 


जे ई कृति अद्यतन मध्य मैथिलीक नवतुरक अनुसश्धित्स्‌ अध्येतालोकनिकहेतु एकगोर 
अनुकरणीय साँचा-तुल्य सिद्ध भेल अछि । 
ब्रिङ्कहाउसक २४ वर्ष पश्चात्‌, Ramawatar Yadav (ed. 20] ।) राजा 


ध्वनिशास्त्र, शब्दविचार, एवम्‌ वाक्य ओ अर्थविचारक सोदाहरण व्याख्या पाठगत 
तीनि-चारि वर्ष पश्चात्‌, जापानक ओसाका विश्वविद्यालयमे कार्यरत 
एकगोट युवा अनुसन्धाता Makoto Kitada (204, 20।5) जगज्ज्योतिर्मल्लकृत 
मदालसाहरण नाटकक जापानी संस्करण मूल नेवारी पाठक रोमन लिप्यन्तरणसहित ताहि 
विश्वविद्यालयक जर्नल /ndomizokukenkyu (Indian Folk Culture Research) 
मे आलेख रूपें कुल दू किश्तमे प्रकाशित कएलैन्हि। 
: | 


विरचित अनुमानत: ११५ मैथिली नाटकमध्य अद्यतन कुल १३गोट नाट्यकृति मात्र 
प्रकाशित भ' सकल अछि। 
अन्तत:, प्रकाशित ग्रन्थमादे एकाधटा संक्षिप्त टिपपणी निचाँ प्रस्तुत कएल गेल अछि: 


विद्यमान अनायास विभेदक सही आकलन करबामे असमर्थ होइत छथि। 

(3) नेवारीभाषी प्रतिलिपिकारजन्य भाषिक ओ वर्तनीगत त्रुटिसभक सही ठेकान 
करब सेहो दुष्कर भ' जाइत अछि। 

(३) ग्रन्थाकार wi प्रकाशित कृतिसभक अध्ययन-अनुशीलन पश्चात्‌ इहो 
बोध होइत अछि जे परमादरणीय विद्वान-सम्पादकलोकनि कतहु-कतहु हुसि गेलाह अछि 
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ने मिश्र संपादित ओ नरेश 
जर्मन विद्वान е ब्रिङ्कहाउस srl अभावती Em प्रतापमल्ल (१) भक्तपुर भूपतीन्द्रमल्ल (2) विरचित कुल तीनिगोंट 


मञ्च-निर्देशमे प्रयुक्त सभ नेवारी शब्दक सही मैथिली अनुवाद नहि Send ur काठमाण्डूसँ प्रकाशित एकगोट अति कृशकाय मैथिली पत्रिका फूल- पातमे पादटिप्पणीमे 
लहेरियासराय, १६-०५-२०१३) — जे हुनक महानता थिक। ततःपर, दुर्गानाथ झा 'श्रीश' (सं. शाके १८९६/१९७४) जणज्ज्योतिर्मल्ल 
एही яй, मध्य मैथिली पाण्डुलिपिसभक सम्पादन-प्रकाशन कार्य कतेक विरचित ५०गोट मध्य मैथिली गीतक संग्रह गीत पञ्चाशिका, १६२८,क पूर्ण पाठक 
कष्टसाध्य अछि ताहिमादे व्यक्त हमर विचार (यादव २०१९: ९) निचाँ उद्धृत अछि: कशल सम्पादन-प्रकाशन नृपतिजगज्ज्योतिर्मल्ल-कृत गीत- पञ्चाशिकाका शीर्षक अन्तर्गत 
दरभंगासँ कएलैन्हि — जाहिमे आठ पृष्ठक ' प्रस्तावना ' (पृ. क-ज) आ तहिना आठ 
मुदा अछि ई काज अति कष्टसाध्य । हस्तलिखित पाण्डुलिपिसभक समीक्षात्मक पृष्ठक “टिप्पणी ' (पृ. २७-३४) सेहो प्रस्तुत भेल अछि। 
संस्करण-कार्य आसान नहि अछि। एहि कार्यक सफल सम्पादनकहेतु कठोर तीनि वर्ष पश्चात्‌, सुरेन्द्र झा 'सुमन' ओ रामदेव झा (सं. १९७७) मैथिली 
परिश्रम, अदम्य साहस, दीर्घ काल, गहन गवेषणा, त्रिभाषा (संस्कृत, नेवारी, अकादमी, पटनासँ मैथिली प्राचीन गीतावली शीर्षकक मूल्यवान ग्रन्थ प्रकाशित कएलैन्हि 
मैथिली) ज्ञान, ऐतिहासिक एवम्‌ पुरातात्विक ज्ञान, सही लिप्यन्तरण क्षमता जाहिमे पाटन नरेश सिद्धिनरसिंहमल्ल विरचित १०गोट गीतक सन्निवेश सेहो भेल अछि 
पद-विच्छेद करबाक सामर्थ्य, अनुवाद कौशल, प्रतिलिपिकारजन्य त्रुटि- ताही वर्ष, जयमन्त मिश्र (सं. १९७७) सेहो कान्तिपुर ओ भक्तपुर नरेशलोकनि 
विश्लेषण आदि गुणसभक खगता पड्डैत छैक। ई समस्त गुणसभक समष्टि विरचित कुल २१गोट अति विरल ओ दुर्लभ शिलोत्कीर्ण मध्य मैथिली गीतक संकलन 
कोनहु एक विद्वान व्यक्तिमे नहिओ भ' सकैत अछि, ताहि हेतुएँ एहि काजमे मैथिली अकादमी, पटनासँ मैथिली अभिलेख गीतमाला शीर्षक अन्तर्गत प्रकाशित 
विद्वत्समुदायक (a team of scholars) सहभागिता प्रयोजनीये नहि अपितु कएलैन्हि। 
अपरिहार्य देखना जाइत अछि। अनेकहु वर्ष पश्चात्‌, लेखनाथ मिश्र ओ भक्तीश्वर झा (सं. २०१०) 


जगज्ज्योतिर्मलल पदावली शीर्षक अन्तर्गत कुल २५० मध्य मैथिली गीतक संग्रह पटना 

e Ка आबी मध्य मैथिली गीति विधादिसि। शैलेन्द्र मोहन झा (१९६९) पहिल विश्वविद्यालयक मैथिली डिभेलपमेण्ट फण्डसँ प्रकाशित कएलैन्हि -- जाहि संग्रहमे 
His वि छथि जनिका पाटन नरेश सिद्धिनरसिंहमल्ल विरचित कुल १३गोट मध्य- गीत- (५०), गीतसंग्रह (१४८), एवम्‌ रागभजनसँ संकलित किछु गीत (५२) 
7 गातसभक आधुनिक मैथिलीमे अर्थसहित एकगोट लघु संग्रह दरभंगासँ सिद्धि संगृहीत अछि। दुर्भाग्यवश, सम्पादकद्वय मिश्र ओ झा (२०१०) ' श्रोश' (१९७४)क 


ы त मात्र तिळुता (मिथिलाक्षर) लिपिमे लिखल भाषा-गीत-सहक |. जगतप्रकाशमल्लद्वार अपन अभिन्न ओ 'जिवतुल्य' मित्र चन्द्शेखरसिंहक पृत्योपरान्त 
नेपालक प्रसिद्ध | सर्जित अति प्रशस्तिपरक परञ्च सुललित эй घनीभूतरूपँ शोकपूर्ण कुल ४०गोट शोकगीत, 
पत्रिकाक सम्पादकीयमे уры बिराटनगरसँ मैथिली नामक एक लघुकाय मैथिली गौतपञ्चक, १६६२, मूल नेवारी पाठक प्रतिकृति, तकर देवनागरी ओ रोमन लिप्यन्तरण, 
TEN. कुमार मौन (वि.सं. २०२८/१९७१ ई.) = गया अडरेजी अनुवादसहित Elegy Written in a Royal Courtyard: А Facsimiie 
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um ef À jpraküsamalla 2 , : m z 
Edition of Jaga एकगोट पद्य-कृतिक सम्पादन होइतहु रामावतार यादवक घिमरौनगढ़क राजा हरिसिंहदेवपर मुसलमानी आक्रमण औ युद्धमे हरिसिंहटेवक पराजय 


Š ५ 

लोकगीतक सतिवेशकसङ्गहि तकर विशद्‌ वर्णन-विवेचन पर्यन्त कएल गेल अहि। प्रारम्भ मूलतः राजा हरिसिंहदेव ओ हुनक सुपुत्र राजकुमार जगतसिंह दुहुक विवाह 
नेपाल उपत्यकाक मल्ल वंशक राजकुमारीसँ भेलासन्ताँ देखना जाइत अछि - गजा 

सिमरौनगढ़-नेपालमण्डल सम्बन्ध हरिसिंहदेवक विवाह राजा जयतुङ्गमल्ल एवम्‌ पद्मलक्ष्मीदेवीक -- जे पदुमल्लदेबी 


-बर्मन परिवारक नेवारी भाषा बजनिहार छथि ओ जनिक रीतिरिवाज 
чеден a | सुपुत्री नायकदेवीसँ -- जे काशीनरेशक वंशमे जनमल राजकुमार हरिश्चन्द्रक व्याहता 
विधवा छलीह | 


एहि अनुच्छेदमे किछु ऐतिहासिक-राजनीतिक-भाषावैज्ञानिक तत्त्वसभक — जाहि कारणे मल्ल वंशक संस्थापक राजकुमार स्थितिराजमल्लसं भेलैन्हि एवम्‌ राजल्लदेवीक साहाय्यसँ 
सिमरौनगढ़-नेपालमण्डल सम्बन्ध स्थापित भेल — संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत होएत, सङ्गहि राजा श्रीजयस्थितिराजमल्ल (१३८१/२-१३९५) नेपाल उपत्यकाक पहिल कुशल शासक 
बाङला भाषाकें उछटि मैथिली भाषा कोना नेवार नृप विरचित असंख्य मैथिली नाट्य ओ बनबामे समर्थ भेलाह। आन शब्दै कही त' नेवार राज्यक पहिल संस्थापक-शासक 
गीति कृतिक अविवाद्य ओ सबल माध्यम भ' गेल तकर चर्च सेहो कएल जाएत। ओना श्रीजयस्थितिराजमल्ल तात्कालीन समतल प्रदेशस्थित सिमरौनगढ़ राज्यक कर्णाट 
एहि विषयक विशद्‌ वर्णनहेतु देखू Ramawatar Yadav (ed 8)! वंशीय मैथिलीभाषी राजकुमार जगतसिंहक 'ज्वाईं-नारायण/घर-जमाय-राजा' भेलाह 
नेवार इतिहासकार तथा आन इतिहासकारमध्य तात्कालीन इतिहासक किछु एहि ठाम ध्यातव्य जे, इटालियन विद्वान लूचियानो Ra (१९५८)कें आधार मानि 
घटनामादे पूर्ण मतैक्य नहि होइतहु नेपाल आ भारतक अनेकहु इतिहासकारलोकनि frd राजेन्द्र राम (१९७७: ५८) ई निष्कर्ष निकाललैन्हि जे तात्कालीन नेवार समुदायमे बौद्ध 
प्रस्तुत घटनासभके प्रामाण्कि तथ्य मानैत छथि धार्मिक ओ सामाजिक प्रणालीक वर्चस्व होइतहु राजा श्रीजयस्थितिराजमल्ल मैथिल तथा 
(१) कार्णाट वंश (१०९७-१३२०)क महासामन्ताधिपति नान्यदेव (१०९७- अन्य भौतिक ब्राह्मण विद्वानक साहाय्यसँ नेपालमण्डलमे सनातनी हिन्दू ब्राह्मणवाद 
४७) ' सिमलओन/सिमरओन' गढ़ (रामदेव झा सं. २०१३: ६२) राज्यक स्थापना जातिप्रथाक प्रतिस्थापन सेहो P 
अवस्थित 9 समति गणतंत्र नेपालक प्रदेश नं रक भोजपुरीभाषी ёя वारा जिले id कारली pem 
| 
(२) सिमरौनगढ़क ; - एक दक्ष विधायक जेकाँ जयस्थितिमल्ल भारतक हिन्दू सामाजिक दृष्टिकोण 
поје fis тор अन्तिम о о यल cH darc pus curd आणणे Ma शके 
१३११ ई.मे कुल दुइबेरि नेपाल उपत्यकापर आक्रमण (Kumar Pradhan 99]: 0; समिति बनाओल। कीर्त्तिनाथ उपाध्याय कान्यबुन्ज, रमानाथ झा, CT 
दख этн नेपाल वि. सं. २०६२/२००५ ई., १८३-१८५ सेहो)। झा मैथिल, श्री नाथ भट्ट आओर महीनाथ भट प्रमुख भारतीय pra 
(रामदेव झा १९९५: ९)। सनातनी गठन मे विधिवद्ध करबामे सहयोग देल 
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(५) पढ़बामे अति कठिनाह होइत अछि कोनहु व्यज्जनक शिरोरेखाक m 
आएल टेढ्मेढ छोटछिन ५।५९-सनक चिह्न जे ए स्वर ध्वनिक प्रतिनिधित्त्व करैत अहि 
(है) [Fol. 28b]! 

(६) सङ्गहि, कोनहु व्यञ्जनक शिरोरेखाक उपर आएल टेढ़मेढ़ छोटछिन tilde- 
चिह्न ताहि व्यञ्जनक पाछाँ आएल आ स्वरक मात्रा सङ्ग मिलि ओ ध्वनिक प्रतिनिधित्त्व 3h 


सापेक्ष अछि। 
(८) तद्वत्‌, अन्ततः, कोनहु व्यञ्जनक शिरोरेखाक उपर आएल रेढ़मेढ़ छोटछिन 


स्पष्टत:, प्रवीण पाठकलोकनि एहन द्वयार्थक व्यञ्जनगुच्छकैँ आसानीसँ प्रसंगवशात्‌ 

छुटिआए लेताह। 
- (१०) अन्ततः, आधुनिक मैथिलीक ८-स्वर पद्धति (Yadav !984, ]996, 
i, €, 3, a, о, u) विद्यमान छल, 


George Abraham 


दीनबन्धु झा ( 


निरूपण कए चुकल छथि। परञ्च मध्य मैथिलीमे सब्‌ जन्‌ लोक me wm 
प्रभृति शब्दसभ जोडि बहुवचनक अर्थ अभिव्यक्त कएल जाइत छल, यथा ma 
armario, "ТФ, मृग सुकर आदि, नागरीगण (Yadav ed 20\\) तथा ताहि 
दल (Yadav ed. 20]])। 


लिङ्ग 
मध्य मैथिलीअहुमे व्याकरणिक लिङ्ग अनुपलब्ध अछि, मात्र प्राकृतिक लिङ्ग उपल्लब्ध 
अछि। तथापि, प्राचीन मैथिलीक लिङ्ग पद्धतिक शेष विशेषण ओ भूतकाल तथा 


(Yadav ed. 200)! 


काल, पुरुष, आदरार्थी सूचक अवयव 

कि बहुत कहिनी करे (do-IMPERF) छह (AUX-PRES-2NONHON) BTSF 

(leave-PRES-2NONHON) अनादरार्थी 

है मुनिराज कि आज्ञा करे (d0-IMPERF) छिअ (AUX-PRES-2HON) 
आदरार्थी 

तें बहुत चिर्त व्याकुल होइ (become- IMPERF) अछ (AUX-PRES-3NONHON) 
अनादरार्थी 

हे तपोधन राजकुमारी प्रसव व्यथा जने (know-IMPERF) छA(AUX-PRES-3HON) 
आदरार्थी (Yadav ed. 20!}) 


वस्तुतः आधुनिक मैथिलीक क्रियारूपे व्याप्त जटिल पदसंगति भारत ओ नेपालक विरलाहि 
कोनहु आन आर्यभाषामे उपलब्ध अछि, देखू: (Stump & Yadav ।988; १७७७६ 


वेषणक विषय बनि गेल अछि। एहि मादे हालहि नभेम्बर २६, 
उमाण्डूमे आयोजित Linguistic Society of Мераї# хоч वार्षिक सम्मेलनमे 
प्रस्तुत Keynote भाषणमे हम जे अपन पूर्वप्रकाशित अध्यर्थन/सिद्धान्त प्रगट कएल 


मैथिली आलेख waqa || / 89 


तकर उद्धरण अपनेलोकनिक अवगतार्थ निचाँ प्रस्तुत अछि: 


uestion is: how is it that in works produced by kings 
and their priest-scholars in the Nepal Valley a codification 
of a complex verbal morphology occurred? The answer to 
the question may be had in the sociology of language use. 
During l6th to 80 centuries, Maithili was a court language, 
a language of royal communication, a language of prestige 
and high esteem, and at the same time it was a robust and 
potent means of literary expression in the Nepalamandala. 
Maithili was being used in the royal courts ofthe Malla kings 
of Nepal under highly formal and even formulaic circum- 
stances by elites and courtiers of varying cadre and status. 
No wonder an element of highly codified form of deference 
and courtesy and honor was superimposed on the verbal 
bases in order to distinctly stratify the status of members 
of the royal court vis-à-vis other users/consumers of this 
language. Maithili was after all a language of kings and 
queens, of princes and princesses, of elites and courtiers, 
and of high priests and scholarly pundits. This perforce led 
to emergence of an immaculate form of language “fit” to suit 
the royal purposes, while, at the same time, probably less dig- 
nified varieties, i.e. colloquial varieties of Maithili coexisted 
elsewhere in Nepal and India. (Yadav ed. 20]: 66-67) 


The q 


चोट्टहि, एक आन सत्रमे, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्लीसँ आएल एकगोट बङ्गाली 
विद्वान भाषाशास्त्री मित्र, प्रो. तन्मय भट्टाचार्य, अपन पत्र-वाचन कालमे नेपालमे कएल 
गल हमर अनुसन्धानक निष्कर्षसँ निसृत अध्यर्थन वा सिद्धान्तक सन्दर्भ अनेकहु aR 
प्रस्तुत करैत तथा बेर्लिन-न्यूयौर्कसँ प्रकाशित हमर व्याकरणस (Yadav І996) अनेकहु 
वाक्‍य उद्धृत करैत एकगोट आन संभाव्य तथ्यदिसि सेहो संकेत कएलैन्हि, आ ओ ई जे 
иш उत्तर-पूर्वी भारतक मुण्डा परिवारक भाषा, यथा खडिया ओ सन्थाली, आदि 
आन लमे मैथिली भाषाक सम्पर्क ओ सानिध्यक कारणे $ आदरार्थीकसङ्गहि 
युरोपि P आगमन भेल होअए। तत:पर गपसपक क्रमेँ ईहो घमर्थन भेल जे 
ae. षतः जर्मन, आर्यभाषा-भाषावैज्ञानिकलोकनिक मर्तें मैथिलीक क्रियापदमे 
बाहक क अवयवसभक आगमन संभवत: नेपालक तिब्बती-बर्मेली भाषा 

‚ т: राई-किराती भाषासभक, सम्पर्क ओ सान्निध्यक कारणैँ भेल होअए। 


निष्कर्ष ई जे विशुद्ध भाषावैज्ञानिकलोकनिक चिन्ताक/ अनुसन्धानक मूल विषय Эрк 
विद्यापति काल पश्चात्‌ एकाएक मैथिलीक ब्राहमण-भाषिकाक क्रियापदमे जुटल अलि 
जटिल एवम्‌ बहुल आदरार्थी ओ सार्वनामिक अवयवसभक ऐतिहासिक pef 
समाजभाषावैज्ञानिक कारण ओ तकर संभावित सम्पर्क-काल ओ आगमन- काल Umen 


५. ३. वाक्यविचार ओ अर्थविचार 
peclarative 
रेवा नदि पृहुचलाहु (аггіме-РЅТ-І) [Fol. |b] (Yadav ed. 20|]) 
तोहे बिनु हमे नहि पारब (сап-ЕОТ-І) संभारि (control) [Fol. | У 4] 

( Yadav ed 20 IR) 
Imperative 
एहन आज्ञा जनु करिअ (do-IMP-2HON) [Fol. 509] 
हमे जनु बिसरह (fotget-IMP-2MHON [Fol. 6 R: 6] 


(Yadav ed. 20!) 
(Yadav ed. 20[8) 


Interrogative 
न पारब पराभव किए (why) गुमाने [Fol. 5।0] (Yadav ed. 20II) 


प्रिय सखि where-EMPH) गेलि (go-PST-FEM-3) आबे [Fol. ।4 V: 2-3] 
ы Se (Yadav ed. 20!8) 


Converbal Constructions 


मध्ययुगीन मैथिलीमे पूर्वकालिक क्रियाक ће मूल रूप भेटैत अछि, यथा, -३ -९ "कड 


कनक कमल सम कुच AUX-PRES-3NONHON) [Fol. 8a] 
७७७ (Yadav ed. 20L!) 


(Yadav ed. 20 IS) 


सखिक पानि लए (take-CONV) [Fol. l4 R: 5-6] 
(Yadav ed. 208) 


उरसि धरि कहू (keep-LINK-CONV) [Fol. 4 R: 6] 
-СОМУ) [Fol. 523] 
ई पापिष्ठ राजा मृगया व्याजे आए कहु (come-CONV) [ M axa 


हे हेमबती प्रेमबती जल स्नान कय कहु (do-LINK-CONV) उद्यान L 

जाए रहब (go-CONV) (Brinkhaus 987: 242-23: 

हे हेमबती ўна नारदक बचन माति कह (accept- LINK-CONV) एतहि रहब | 
37: 282-263 


(Brinkhaus ION 


"TT LB 


कुल ११०० 


यक व्यत्पत्ति एवम्‌ गोविन्द हरिश्चन्द्रनृत्यक भाषा, ” मे: गोविन्द झा (२००५) अतीलाल्तोक पटना. अख्वियासल pun 
अपन एकगोट आलेखमे (Yadav 2004, यादव २००५) एहि निष्कर्षपर पहुँचल à : गोविन्द २०१६ " मैथिली क्रियापद-रूपावलीक मूलान्वेषण, ” विकला. धारती ३. »- he 
2 क्रिया -कहुक मैथिली लिखित साहित्यमे ' पहिल प्रयोग' १४०६ ई.मे भेल झा, दीतबन्धु साल /१९४६ई. मिथिला-भाषा विद्योतन, दडिभङ्गा. ией साहिल्या fre 
पूर्वकालिक ठावा लिखित सच р कज कुमार झा २०१६ “ विद्यापति-इतिहासकारों की प्रतीक्षा में.” प्रतिमा "s 
जै Ramanath Ља (!972: 26) दारा कएल अवहट्ठ विद्यापतिक | — Eua, १९७०) जगज्योतिरगल्ल कृत rot विवाह नाटक लहेरियासराद-दरधंगा सिविल d aen 
कीतिलताक लेखन वर्षक काल-निर्धारण विश्वसनीय dfe am he हि इहो कहल जे रामदेव कुञ्जविहार नाटक, मे: मनीषा (कामेश्वरसिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय पक्रिका 
ई पुरान रूप -कहु/-कहुँ आधुनिक मैथिलीक पूर्वकालिक क्रिया -क, - -के आदि रामदेव १९८८ जगज्ज्योतिर्मल्लकृत दशावतार तृत्यम्‌ ओ शोडश गीतम्‌, लहेरियासराय-दरघंगा: fien rura योमाइटौ 
रूपक ऐतिहासिक पूर्वरूप (historical antecedent) अछि, आ तहिना आधुनिक रामदेव जगज्ज्योतिर्मल्ल, नयी दिल्ली: साहित्य अकादेमी 
मैथिलीक पूर्वकालिक क्रिया -क? -कए, -के आदि रूप ऐतिहासिक रूपे हिन्दी भाषाक रामदेव ( ) ras कृत ककस е जयो दिल्ली: साहित्य प्रकाटेयी 
- धातुसँ कोनहुना सम्बद्ध सर्वथा असम्बद्ध अछि शशिनाथ ( लोचनकृता रागतरङ्गिणी, पटना अकादमी 
чын к | शैलेन्द्र मोहन सिद्धि नरसिंह मल्ल, लालबाग-दरभंगा: पुस्तक केन्द्र 
दत्त, बिजितकुमार (सं., १९८० ) प्राचीन बाङ्गाला-मैधिली नाटक, बर्धमान: विश्वविद्यालय 
६. उपसहार А नेपाल, ज्ञानमणि वि. २/२००५ ई. नेपालको माध्यमिक इतिहास (१), डिल्लीबजार, काठमाडौँ. मकालु प्रकाशन 
निष्कर्षवत्‌, लेनर्ड ब्लूमफील्डक गम्भीर अंतर्दृष्टिपूर्ण उत्प्रेरणसँ -- जे आलेखक बन्दोपाध्याय, ननिगोपाल (सं., बङ्गान्द १३२४/१९१७ $.) नेपालेर बाङ्गाला नाटक, कलकत्ता: बङ्गीय 
प्रारम्भसँ पूर्वहि उद्धत अछि — हम नवतुरक (आ जे नवतुरक नहि छथि तिनकहु) साहित्य परिषद मन्दिर 
भाषाविद्‌, संस्कृतिविद्‌ ओ इतिहासविद्सँ — विशेषतः, जनिका संस्कृत, प्राकृत, पाली बागची, प्रबोध चन्द्र बङ्गाब्द १३४७/१९४० ई. (जगज्ज्योतिर्मललकृत) कुञ्जविहार- नाटक, परिचय 
मैथिली, ай नेवारी ज्ञान छन्हि — विनम्र निवेदन करए चाहब मि र (सं., साल १३६८/१९६० ई.) ien ली aps 
К श्र, जयकान्त (सं., साल १३६८/१९६० ई. | इलाहाबाद 
जे ओलोकनि मिलि नेपाल राष्ट्रिय अभिलेखालय, आशा सफु अभिलेखालय, केशर भारतीय मैथिली साहित्य समिति। 
पुस्तकालय, तथा भारतक संग्रहालयसभमे संरक्षित पाण्डुलिपिसभक गहन गवेषणाकए मिश्र, जयकान्त ( ) (भूपतीन्द्रमल्लकृत) विद्याविलाप: नेपालीय मैथिली नाटक, इलाहाबाद: अखिल 
ताहि प्रन्थसभक प्रतिकृतियुक्त-समीक्षात्मक संस्करण सम्पादित-प्रकाशित करबादिसि भारतीय मैथिली साहित्य समिति 
दत्तचित्तसँ प्रवृत्त होथि। स्पष्टत:, एहन अनुसन्धानात्मक प्रकाशन-कार्यसँ दुहु देशक मिश्र, जयमन्त १९७७ मैथिली अभिलेख गीतमाला, पटना: मैथिली अकादमी i 
ii н, धरोहरसभक संरक्षणकसङ्गहि तत्सम्बन्धी नव-नव ज्ञानक विकीर्णन मिश्र, C २०६२/२००५ ई. " кый उपत्यकाक मैथिली हस्तलिखित प्रन्थक विशेषता, णित 
एवम्‌ आलेखक प्रारम्भसँ मैथिली नेपाल राजकीय प्रज्ञा-प्रतिष्ठान): १, ५३-५९। 
एकाएक रहस्यमय तिरोधान होएबाक = СА aou दशमे मिश्र, तारानन्द वि.सं. २०७२/२०१५ ई. “चिकित्साशास्त्र, सिमरैनगढ्का वैद्य श्रीचक्रदत्त देवपाटलका 
झाक भय-त्राससे मुक्ति पर्यन्त होएत। मल्ल राजवैद्यमाझ अन्त: सम्बन्ध," अभिलेख (राष्ट्रिय अभिलेखालय, नेपाल) ३३: ३३, ४४-५ 
मिश्र, लेखनाथ ( ) जगत्प्रकाशमल्लकृत प्रभावती हरण नाटक, पौना-अरेराहाट-दरभंगा: À लेखनाथ मिश्र 
मिश्र, लेखनाथ ओ भक्तीश्वर झा (सं., २०१०) जणज्ज्योतिर्मल्ल पदावली, पटना विश्वविद्यालय: मैचिलो 
यादव, रामावतार भूपतीन्द्रमल्लको परशुरामोपाख्यान नाटक, ” मे: कुलराज घिमिरे 
सिंहावलोकन: नेपालीय मैथिली विशेषाङ्क, जनकपुर, पृष्ठ 
५ 


राजेन्द्र १९७७ “ जयस्थितिमल्ल कालीन नेपालक सामाजिक स्थिति (ई. सन्‌ १३८२-१३९५ " मिथिला: Е 


) -अंक) ४: १-४, पृ: ५६-६० | 
(पं. राजेश्वर झा स्मृति ) जगत्राकाश मल्ल कृत नानार्थ देव देवी गीत संग्रह, " Tuas 
काठमाण्डू) х: ८, viii + ३८ | 

ain! xs झा (सं., शाके १८९६/१९७४) नृपतिजगज्ज्योतिर्मल्ल- कृत गीत-पज्चाशिका कटहरबाड़ी-दरभंगा, 
चेतनाथ झा। 

श्रेष्ठ, रा (सं., ने.सं. ११२४/२००४ ई.) काशीविजयु, न्हू हिसु पुचः तापाहिति, यल नेपाल | 

ह. गंगानन्द १९५० “ अखिल भारतीय प्राच्यविद्यासम्मेलनक चौदहम अधिवेशनक मैथिली शाखाक अध्यक्ष 

सिंह, कुमार गंगानन्द सिंक अभिभाषण, " मे: देवेन्द्र झा (संकलक, १९८३) भाषणत्रयी, тыт 
मैथिली अकादमी, पृ. ३७-७३। | 

'सुमन', सुरेन्द्र झा तथा रामदेव झा (सं., १९७७) मैथिली प्राचीन गीतावली, पटना: मैथिली अकादमी। 
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n Vibha Chauhan (ей. 2020) The Languages of Ву, 
Wr I 


бе ८7, 2076, तदनुसार दिसम्बर 22-23, 00799 विना, yama आकि का 
मैथिली सम्मेलनमे प्रस्तुत आमन्त्रित अतिथि अधिधाषण] 


अन्तर्राष्ट्रिय 


मैथिली भाषाक वर्तमान अवस्थितिद' संक्षिप्त टिप्पणी” 


No Megasthenes or Fa-hian has left for us an account 
of ancient Mithila nor are we fortunate їп having 3 
Thucidydes or Herodotus. No literature, geographical or 
historical, affords us any glimpse into the history of thai 
land. [Italics added] 


Upendra Thakur, Histoy of Mithilà (From the earliest 
times to 7556 A.D.), l956 


अति आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मञ्चस्थ महाजनलोकनि, आमन्त्रित अतिथिगण, Un 


* 
अनुप्रास 3-4, 2023, पृ. 3-8मे प्रकाशित। 
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गप जे प्रदेश नं ga मैथिली-भाषीक कुल संख्या 5 लाख 7 हजार 275 होइतहु ओ 
प्रदेश नं 2मे 24 लाख 47 हजार 978 अर्थात्‌ कुल जनसंख्याक 45.30% जनसंख्याद्वार 
बाजएजाएवाला मैथिली भाषा (भाषा आयोग 2075) आन कोनहु वैज्ञानिक विकल्पक 
अनुपलब्धता होइतहु अद्यतन आधिकारिक रूपे प्रदेश नं 2क सरकारी कामकाजक भाषा 
घोषित भए राजकाजक भाषा रूप प्रतिष्ठापित नहि भ' सकल अछि। आ भारतक बिहार 
राज्यमे त' एहि मादे कोनहु चर्च पर्यन्त नहि अछि। 


विरचित रहस्यवादी तान्त्रिक पद्य-ग्रन्थ चर्यागीति (ई. 800-[]00)क पाण्डुलिपि नेपाल 
राष्ट्रिय अभिलेखालय काठमाण्डूमे अद्यतन अनुरक्षित अछि। मुदा खेदक गप जे df 


पर्यन्त नहि कएल, तँ महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्रीद्वारा ई. 907मे नेपालमे अन्वेषित/ 
आविष्कृत ओ सुनीति कुमार चटर्जीक सङ्गहि आन बङ्गाली विद्वानसभसँ समर्थित/ 
अनुमोदित भेलाक कारण एकरा बाङ्गला भाषाक कृति घोषितकए एकर अनेकहु बाङ्गला 
संस्करण प्रकाशित भ' चुकल अछि -- ततबहि नहि, नौर्वेक एकगोट अनुसन्धानकर्ता त' 
आँखि मुनि एकरा बाङ्गला मानि एकर अडरेजी संस्करण पर्यन्त प्रकाशित कए चुकल 
छथि, देखू (Per Kverne ]977)। ओना हिनकासँ चारि वर्ष पूर्वहि बाङला भाषाक 
प्रसिद्ध विद्वन Nilratan Sen (I973: ‘Preface’, xiii) कहि गेल छथि जेः 


aryagitikosa is the earliest manuscript in all the МА 
languages. Naturally, with Bengali, the major sister 
languages like Oriya-Assamese and Maithili h Is 
Put their claim on this rare book...in that respect, their 


चारि वर्ष पश्चात्‌ पुनश्च Nilratan Sen (ed. 977: ‘Introduction’, xviii) 
कहलैहि जे: 
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During my recent visit to the National Archives of Nepai 
I had an opportunity to consult some traditional pundits 
working there as professional readers and ribes of old 
i entified its scri Newari. [п 
p the language of th g Maithili, an 

s 


अपनेलोकनिकें इहो ज्ञात अछिए जे सिमरौनगढ़क अन्तिम राजा हरिमिंहटेवक 
राजपण्डित कविशेखराचार्य ज्योतिरीश्वरकृत कर्णरत्लाकर((॥८ | 324) 


कथन अत्यन्त मननीय अछिः 
मैथिली साहित्यक ई दुर्भाग्य रहल अछि जे एकर प्राचीन-पोथी सभक 


नेपाल अभिलेखालयमे सुरक्षित अछि, सेहो ओ नेपालमे अछि तें 
बँचल अछि। 
आ तहिना गोविन्द झा (205: 5।) अपन खेदपूर्ण क्षोभ этн 
निम्नानुसार प्रगट कएलैन्हि अछि: 


/पाण्डुलिपिक अवलोकन पश्चात्‌ 

अत्यन्त खेदक विषय इहो जे पुरान psa स्थिर नहि भ' सकल स 

देखना अछि जे प्रारम्भहिसँ मैथिली भाषाक im लिपिमे लिखल 
कथा विधाका अछि। ईष्ट इण्डिया कम्पनीक 0749 

аай आलेख qaqa !! ११ 


अडरेजी भाषाक माध्यमेँ प्रकाशित प्राचीनतम आलेखमे Henry Thomas Cole. 
brooke (]80]: 225) एहि भाषाकँ “मैथिल/तिरहुतीय " कहि सम्बोधित कएने o. 


MAIT`HILA, or Tirhutiya, is the language used in Mithila, 
that is, in the Sircár of Tirhüt, and in some adjoining dis- 
tricts, limited however by the rivers Cusi (Causici) and 


ila, मैथिल Maithila, and मीथीला Mithila कहि, गाँव-गाँवमे ब्राह्मण जातिक 
मैथिली-भाषी ज्ञापक पठाए, क्षेत्रानुसन्धान कए, कुल 759 मूल प्रविष्टिसङ्ग (गवेषणा 


आधिकारिक प्रतिलिपि हमरालग अछि एवम्‌ एहिमादे हमर अनुसन्धान कृति शीघ्र प्रकाश्य 
अछि,: विस्तृत विवरणहेतु देखू (यादव 2020, Yadav 2020 Forthcoming) । सत्तैरि 


मैथिली-भाषी संस्कृतज्ञ ब्राह्मण विद्वानसभक कथा। चन्दा झा (जन्म ।83]) अपन अमर 
ग्रन्थक शीर्षक रखलैन्हि मिथिला-भाषा रामायण। तहिना, ईष्ट इण्डिया कम 
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प्रकाश: राखि काशीसँ प्रकाशित कएलैऱ्हि | तकर || वर्ष पश्चात्‌ वैशिली- घाषी rizapora 
gg झा (0924) d आओरो एक डेग आगाँ बढि अपरमिंहकृत अमरकोणक विलक्षण 
आ तकर बाइस वर्ष पछाति मैथिलीक पाणिनि аә झा (gas) अपन улп 
дй व्याकरणक शीर्षक रखलैन्हि मिथिला-भाषा विद्योतन आ वैथिलौक पहिल 


on (IRI b 

भाषाविद्‌ भेलाह जनिक विश्वविख्यात मैथिली व्याकरणक प्रकाशनक ram बुझ जे 
एहि भाषाक नाम मैथिली रूपे स्थिर भेल, सुदृढ़ भेल — ओना प्रारम्भमे aee हुमि 
गेल छलाह एहि भाषाक अनौचित्यपूर्ण नाम बिहारी राखि। 

ताहि हेतुएँ, हमर विनम्र आग्रह जे प्रशस्त विलम्ब आ अनन्त हानि maa 
भ' चुकल अछि, आबहु मैथिलीक हितार्थ एकर एकहिगोट आ स्थिर नाम मैथिली 
езй, आन कोनहु नहि — जाहिसँ वैश्विक स्तरपर भाषाशास्त्री ओ अऱ्वेषकलोकनिर्क 
असौकर्य नहि होइन्हि । 


पठाबि रहल छथि जाहिमे मैथिली भाषाके बेहि चर्क 4 
चर्चित कएल गेल पाओल जाइत अछि। भगवान 


मैथिली आलेख en 


२. मैथिलीक सङ्कट 


चुकल छलाह -- जे अपनेलोकनिक अवगतार्थ निचाँ उद्धृत अछि : 


...जाहि हिन्दी कें हम आ हमर लाख-लाख बन्धु अपन माथक रस आ 
हाथक बल सँ पोसि-पालि कें समर्थ बनाओल से आइ हमर आँखिक समक्ष 
अङरेजीक सुनाम कि कुनाम मे तिल-तिल कए गलल जाए रहल अछि। 


तँ ' हिन्दवी''सँ अवतरित ' हिन्दी'' भारत देशक राष्ट्रभाषा होइतहुँ एहि भाषाक जँ ई गति 
अछि तँ ' मिथिलाभाषा'सँ नव अवतारमे प्रतिस्थापित होएबाक क्रममे रहल आ बिहार 
प्रदेशक सरकारी कामकाजक भाषा पर्यन्त नहि भ' सकल ' मैथिली'' भाषाक त' कथे 
कोन। 

मैथिली भाषाक स्वतंत्र सत्ता ओ निजत्त्वमादे तथा हिन्दी ओ मैथिलीक विषम 
भाषिक पार्थक्क्यद ' नभेम्बर 28, ]999क ' प्रस्तुत Maharajadhiraja Kameshwar 


विद्वञ्जनक ध्यानाकर्षण कएल छल जे निचाँ उद्धत कएल गेल अछि: 
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has shown how Norman French never became t 


गोबिन्द झाकृत वेद सँ लोक धारि (2060: 86) नामक कृशकाय परञ्च अति गम्भीर 
gari हुनक कहब निम्नानुसार छैन्हिः 


क्रियापदक रूप भूत काल तीनू पुरुष, तीनू वचन आ लिङ्ग मे अङरेजी 
मे केवल एक होइछ -- वेन्ट। हिन्दी मे चारि — गया, गयी, गये और 
गयीं। आ मैथिली मे? केवल मानक रूप बीस गोट। 


जटिल 

मादे एखन एतबहि। ओना जाइत-जाइत एतबाधरि कहि दी जे मैथिली भाषाक af 
"गे झा, 

दीनबन्धु झा आ सुभद्र झासन उद्भट्ट विद्वानसभक गत भ' गेलाक पश्चातहु 

रामावतार यादव, योगेन्द्र यादव प्रभूति अनुसन्धातालोकनि एहिमार्दे अद्यतन क्रियाशील 

छथिए। 
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लाइब्रेरी, लन्दनक Asia, Pacific and African Collectionsम 
эй ओ ज्ञ हेनरी टोमस कोलब्रुककृत Comparative 
अप्रकाशित 
Vocabulary शीर्षकक अद्यतन अपठित, अशोधित, एवम्‌ 
हस्तलिखित पाण्डुलिपिमे उपलब्ध अमरसिंह-विरचित संस्कृतक प्रख्यात 
कोश-ग्रथ अमरकोषःक 370 शब्दक मैथिली पर्याय - विहङ्गम दृष्टि 


भाषाक प्राचीनता ओ भाषावैज्ञानिक ऐतिहासिकताक संस्थापनार्थ/प्रतिपादनार्थ 
भाषी ब्राह्मण संस्कृतज्ञ विद्वज्जन अदौ कालसँ भगीरथ प्रयत्न कए रहल छाथ 
र कालसँ उमेश मिश्र पटना कौलेज, पटनामे ]938 ई.मे आयोजित मैथिली 
साहित्य परिषदक अपन अध्यक्षीय भाषणमे वेदान्तसूत्रक नवम्‌ शताब्दाक — 
वाचस्पति मिश्रकृत भामती टीकामे विशुद्ध मैथिलीक आधुनिक अर्थवाला boa 
प्रचलित शब्द 'हडि '' उपलब्ध होएबाक सन्दर्भक सगौरव घोषनाद dh ч: 
Subhadra Jhà 958: 3।-32) ताहि दिनसँ एहि विषयमादे त s 
capi dig dn 984, 2009), तथा 
ओ अग्रगण्य छथि Subhadra Jha (939-40), UE | Кы 
योगानन्द झा (988) | प्रसङ्गवशात्‌, वरेण्य बङ्गाली Í 
क उल्लेख सो अपरिहार्य बुझना जाइत अछि। परञ्च, ध्यातव्य जे उपर्युक्त ане 
प्राचीन/वैदिक संस्कृत एवम्‌ प्राकृत ग्रन्थसभक लौकिक संस्कृत s acida T 
यैकाक टीकामे उपलब्ध मैथिली पर्यायी शब्दसभक मात्र चयन-सङ्कलन 
मूल ग्रन्थपाठसँ नहि । 


*अनुप्रास 5-6, 2022, पू. 3-8मे प्रकाशित | 


मैथिली आलेख सबयन |] / 009 


TEL Ll yaje 


(90 फी "M 
2 ७७० ॥>-मा>७ ШОШ ыч E joe дү — 
se क ын कक) whbklbkte lls (p-a Le) iplb (७९५६ 


छ ० “hly sp Ile “bi; EE} bk Шар АВЫЗЫ [llb 2p 
ат Bue ый SHB p gie 2७ Бе 38 १222 “pb 


| 0) 79०8 Рие ‘puny ‘DPUDY s.epupupA eS (тл) 
| pue 'uone[sueiL पशा5ण्प्र (^) 

sjuo[eA mb] 3.p [sues (AD 

siuajeambg Hue ०प Jo səomos (पा) 
syuo[pAmb3 цид шәрор{ pue Aeq (u) 
spioAA S, epueugeATes (Ú 


(८0 


ере ४४६ Шш Ble Ыр Ee | 
pubie чыш hkj 822 wl Sh Jp DEK bh lnbQRb|-Hab hey | 
ыр ge DEBR ८02५ БЕН чне леру: 00Е BE | 
rehe (32 65IT) ६७/०४/५४५२ кыр ५७(५००४/६ २०९७०२७ ӘШБ he | 


2५९४ 27275 PS TN UO Areuou 
-W 
gp २४४७ чш Əirutsu] ५२409590 ролида ADYADPUDY ou jo spy 


оэ s puvueAIeS ut punoj SpioA Ie[DOEUJ9A 0) sjuo|pAmbo дие, | 


Шрек plolpe (OF6E6I) eur vJpeuqns чы este his 


ош Deets ibre जपे) шеэр -~ыь Bh | pe RL ih 92५४ 

Ыы psi lob le ५२७५ Kb 207%) hike] Inb9jnh ВІАКЬЕ 
вашы E. Ў le рф дшн ыу (24/04ds4/)) уыз Ehte Iiis lel 
ppt bis yhlpeibiè h2im-Hià» Б Qie Dir ,h kpl PIE १ 
कि 5082 ЕЙ заш pijer prope bn-Lisese) рь 7 


(scc :l08l 
२३००३१२०)) зэйирш үие8әүәш uo моц зәре и 22unouoJd pu? 
2०4303 DALINYAL] ou ш 42$ир; au poureo] aq; (०० 77477 
uj тейә noynoy poKojduio st yorym yey wos opi] s3ƏgIP 
i! ५३५१५ ur 2олэвзецо भ्पा pue :p3uag Ҷим Ayre 


४9३७ Zuruiofpe ouios ш pue ущ] JO 4727९ ou ut її 
риу w posn उहिशाहिएश oq si pinta] 30 'V'HH.LIVA 


II bebeb ееш ५०३४ / O L L 


IPE kh PRK bh pk bbb) 2५०0 ај, DANYAL 30 "VTIH. ШУИ. 
3९902] IP Pilg REF чыш lly Phi he Ырн шоре. Phys hl: 
४०020००५०४ X2HDISV Pbpb ARIE ФЫФК Мәш Ы 2Шеһ Фра 
,sogenSue[ эв pue илэзие$ ӘЦІ uO,, рін ५॥॥७ Шера ५००२) ЕШ} 
P ја ыўр} 90 289 әўоолдәүогу SEWOY L KruoH ७७५२७ 2७) Ш ШЕЕ 

IERIE ]ग 2०9९ (0LOZ) lb 2-bllis ёре boos 22:8९) 
-kpb Фер Pis bbjitelo/5el [НДЕН Ше beth HADI Вы (long 
byate) HPAY Rohe Libjbelà [e)sic-]ip39-3) #(6L8T) ЧОП 
MS ЫК ре vli» HbIR рәх HREF ‘EBP “e 
I (IZOZ Рә 
леред Шар 20202 bblb) hobie Фын 252 Po Ва-ььы 20७) 
«ыры “ЦЫ Ше [७ АРЕ kkallalaleoels rjg ¥(0I8I ४२०0) 
GW ueueqong топе IA PÈRE 2५३७ LAYA) ६29. реше 20:42). 
ШФ Ір) 2982 Уай (.५3/-॥5 [ENSNEIS,) pR Dis lab Цу 
!(Зшшоэциоу леред ‘90202 ४०७७ Ъь) вре Einb 
ЫЕ 252 ынай heh је ९: шоры? ышык рузу чыз 
ERÈ оше. ајр Piiblile ше ере bispË:e gsuonoo[;) ueougy 
рие ogroed ‘LISY фиориот “स्वा पच h Ык ben ‘рашке 
'Pejhte EPRE bllalSnlh है ie beblit | ॥० ६६६ Шар ош “(Шош birie) 
{ры је ың £ । BRA (०५ bp khi] ршььь ४॥२७०॥७ PERS 
Inks] ben "bi-enB "peli alien १२(/08[) Liongo ०१770००१०3 
3Hh»elà ЬЫ hhbels (bleb]bh (JEMA) tihih ПРУ ТИТЕ 
ZL Ф һе Wyn >. ५४०७७ (әда Hate) Ini] 
2०१३ DEIR OLE лыры bri ॥2५%-७(५० Шнек sepan befhkj-2pphte 
‘Dhak ыць pha 9५९७६१७ alm beh bhie २९५० к Һор 7579 
РЬ hhisB ,bkibbie њар Rok Hkalalàleselà Welz ¥(.LE8I-S9८I) 
२३००१०० sewoy ATH Pph Solek heh /५७॥०७४४-५७७॥३३७ BIRR} 
(लप Wasa) кэшшзырыһ leah pekoh Peray Боке 
Uh wink әзаб эё gje aè Phnjlue выю Ык 


तत:पर, चारि वर्ष पश्चात्‌ Sukumar Sen (।944)सर्वानन्दक रीकासर्वस्वमे 
उपलब्ध बंगाली भाषाक सङ्गहि आनहु नव्य भारतीय-आर्यभाषासभक कुल 449 शब्दक 


(2009) मे पर्यन्त Subhadra Ља (]939-40)क कतहु उल्लेख नहि कएल गेल अछि, तखन 
Sukumar Sen (]944) तथा योगानन्द झा (988)क त' कथे कोन। 

शशिनाथ झा (l984)# चारि वर्ष पश्चात, एगारहम-बारहम शताव्दीक 
प्रसिद्ध जैन वैयाकरण हेमचन्द्र सूरि (7089-7772)%а प्राकृत व्याकरणक परिशिष्ट 
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| शीर्षकक एकगोट अति तर्कपूर्ण ओ शोधपूर्ण आलेख पटनार्स प्रकाशित भाखा ( आब 


प्रकाशनातीत) नामक जर्नलमे प्रकाशित कएलैन्हि। 'देशी' अर्थात्‌ स्थानीय/प्रादेशिक 
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निष्कर्षवत्‌ ई कहल जा सकैत अछि जे विश्वभरिमे अद्यतन उपलब्ध प्रकाशित/अप्रकाशित 
अभिलेखीय सामग्रीसभक सूक्ष्म गवेषणासँ ई ज्ञान निःसृत होइत अछि जे बरेण्य शब्द- 


एवम्‌ महान फिरिङ्गीद्वय A. F. R. Hoernle & George A. Grierson (I885, 
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889) मैथिलीक पहिल प्रकाशित (परञ्च अपूर्ण) शब्दकोशमै 80 वर्ष पूर्वहि, आ 
तहिना अपन समकालीन फिरिङ्गी Francis Buchanan (| |0)क मौलिक कृति अहुसँ 
3 वर्ष पूर्वहि 807 ÉA निर्मित अपन पुरोगामी एवम्‌ अप्रतिम अवदानकहेतु हेनरी टोघस 
कोलब्रुक एहि तुलनात्मक शब्दसंग्रहकलेल पैथिली शब्दकोश-तिर्माण जगतमे 
सदैव स्मरणीय रहताह, स्तुत्य रहताह, अतुल्य रहताह, अमर रहताह | 


अत्त्यटिप्पणी 


l. hari ‘a circular wooden box used for stopping a madman or a thie! 
from running away’ Subhadra Jha (I958 32 
हड़ि (प्रा) — [सं.] "काठक बेड़ी' गोविन्द झा (।993: 360) 
हड़ी "काठक बेड़ी जे बताह/अपराधीक पाएरमे लगाओल जाइत अछि। 
wooden log-fetter' Govind Jha (I999: 666) 
हड़ि — सं., “काठक बनल बेड़ी' मतिनाथ मिश्र ' मतंग ' (।998: 437) 


2. Henry Thomas Colebrookeक बृहत्‌ जीवनवृत्तद' देखू Rocher and Rocher (20!2) 


з. ईष्ट इण्डिया कम्पनी कालक प्रसिद्ध भारतविद्याशस्त्रज्ञलोकनिक (Onentalists 
Indologists) देववाणी संस्कृतप्रतिक तीव्र व्यामोहक अछैतो कतेकहु नवतुरक परञ्च 
तीक्षण बुद्धिवाला शोधार्थीलोकनि (“Young Turks") भारतक देशी/स्थानीय भाषासभक 
(Vemacular languages) अध्ययन-अनुशीलन ओ वर्णन-विश्‍्लेषण कार्यमे दत्तचित्तभए 
प्रवृत्त भेल छलाह — जकरा Sheldon Pollock “Vernacular Millennium" कहि 
अपन मूल्यवान कृतिमे वर्णित-विश्लेषित कएने छथि। एहि ` Vernacular Millennium" 
विषयक विशद्‌ विवेचनहेतु देखू Sheldon Pollock (2006) i 

पुष्पिका 

लन्दनक सौजन्यसँ लेखकक तखन प्राप्त भेलैन्हि जखन ओ ई. 20]87 आलेक्साण्डर- 
फौन-हुम्बोल्ट फाउण्डेशनक सीनियर भिजिटिङ्ग रिसर्च फेलो = क्रिष्टिआन-आललब्रेख्ट्स 


डा. जौन माइकेल पीटर्सनप्रति लेखक हार्दिक आभार व्यक्त करैत छथि। 
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सन्दर्भ सूची 
झा, गोविन्द ]968 मैथिलीक उद्गम ओ विकास, कलकत्ता: मैथिली प्रकाशन समिति। 
झा, गोविन्द (संयोजक/सम्पादक 993) मैथिली शब्दकोश द्वितीय खण्ड, पटना: मैथिली अकादमी। 
झा, गोविन्द 200 “ अन्हारमें ठाढ़ एकटा यूरोपिअन मैथिली भक्त, " मेः गोविन्द झा (2070) अनुचिन्तन, पटना: 
नवारम्भ, 7-3 
झा, मुकुन्द 924 अमरमँथिलभाषाविवृति | अमरसिंहकृत नामलिड्गानुशासन नाम अमरकोषःक मैथिली 
टीका/अनुवाद], मधुबनी: मैथिली यन्त्रालय। 
झा, योगानन्द 988 " देशीनाममाला आ मैथिली," भाखा 2: ।0, 48-52 | 
झा, शशिनाथ 984 “ अमरकोशक टीकामे उपलब्ध मैथिली शब्द, " मैथिली अकादमी पत्रिका 4: 3, 66-84। 
झा, शशिनाथ 2009 निबन्धमन्दारमञ्जरी, दीप-मधुबनी: तीर्थनाथ पुस्तकालय। 
झा, शशिनाथ (सम्पादक 2070) अमर सिंह-विरचित: अमरकोषः [मैथिलीविवृति सहित हिन्दीशब्दार्थयुक्त 
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